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अर्पण पत्र 


लुप्त या प्रज्ञात इतिहास का दोष प्राय: साधनों या प्रमाणों के प्रभाव 
पर लगाया जाता है तथापि मेरा भ्रनुभव भिन्‍न है। मुख्य दोष है मानव 
के स्वभाव का । स्वार्थ ग्रौर कायरता के कारण मनुष्य या तो ऐतिहासिक 
अ्रमाणों को देखता नहीं, समझता नहीं या समझकर भी उन्हें जातवूमकर 
टालता रहता है। धाभिक झौर सांप्रदायिक बंधन, राजनीति के पाश, 
कामधन्धा, नौकरी या रोजगार की वेडियाँ प्रादि के कारण उसे ऐतिहासिक 
सत्य झौर तथ्य चुभते हैं या भ्रसुविधाजनक प्रतीत होते हैं। प्रपती दृढ़ 
मान्यताप्रों को धक्का देनेवाले प्रमाणों को वेकार भौर क्षुद्र समभकर उन्हे 
टालने का यत्न करना मानव की सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है। 

इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें । पुणे सगर में एक तरुण फ्रेंच 
शिक्षक पॉटभर (205९7) से मेरा परिचय हुप्ना। मैंने उससे कहा कि 
ईसापूबं समय में फ्रांस में बेदिक संस्कृति थी। इसके मुझे प्रमाण मिले हैं। 
यह सुनते हो वह यकायक क्रोधित हौं उठा। मेरे उक्त कथत से उसके 
गोरे यौरोपीय ईसाई भावनापरों को ठेस पहुंची । निजी धर्मान्धता के कारण 
उसकी ऐसी पक्की घारणा बन गई थी कि विश्व के प्रारम्भ से यूरोप में 
ईसाई धर्म के प्रतिरिक्‍्त झौर हो ही क्या सकता है ? उसके क्रोधित प्रवस्पा 
में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि ईसाई पंथ जब केवल १६०० 
वर्ष प्राचीन है तो उससे पूर्व फ्रांस में कोई धौर सभ्यता रही होगी । किस्तु 
टेसी बातों का विचार करने की प्रवस्था में वह था ही नहीं। मर को जो 
कदु लगा उसे दुकरा दिया । बस बात समाप्त हो गई। 

अधिकांश मुसलमान भी साम्प्रदायिक वृत्ति के कारण मुहम्मद स्क्यं 
अैदिक परम्परा के व्यक्ति थे इस बात को मानने में प्रताकानी करते हैं। 

इसी प्रकार पुरातत्त्वविद्‌, स्थापत्यविशारद, पत्रकार, पर्यंटन- 













रे उस शोध को सानने से इंकार क रते हैं 
हेतिहासिक इमारतें हिन्दुझों 
कु ये मुसलमानों को दिया गया है। 
कि दा श्वारणाप्नों को निराधार सिद्ध 
हरे पौह़ियों में इसका दुगका हो कर पाता है, बाकी 
'हो लकौर के फकोर हो होते हैं। 
'कर ही सम्तमों को मेरा यह परन्‍्य समपित है। जैसे 
है रमेशबर् दौक्षित । सन्‌ १६८३ ईसवी में प्रौरंगाबाद के 
मे तिजी ध्रन्थवृत्ति से एक स्थानीय मुसलमान 
को पोशर० हो को उपाधि दे डालो जबकि उस प्राध्यापक 
है पर मे ऐसा निराशा भ्रतिपादन है कि प्रौरंगावाद नगर इस्लामी 
शाम ने हो बाय पर उस नगर की दर्शनीय इमारतें, जलवितरण- 
'खर उत्हों को देत हैं। प्राक्ममक तगर बसाने प्राते हैं या 
मरों को उजाहकर लूटपाट करने प्राते हैं ? 
के उस प्रख् उपाधि-प्रदान के विरुद्ध रमेशचन्द्र दीक्षित 
व्यक्तियों के नामांकन सहित कुलपति को एक प्रादेदन 
से ने उस महम्मदी प्राध्यापक का स्पष्टीकरण 
को भेजा । इसी तरह भारत का तथा विश्व का भुखलाया 
मर पद विविध प्रकार के प्रान्दोलन प्रावश्यक हैं। 
कप उसका एक जगमग उदाहरण है। 
शक कप एक गरजती नदी बन 
ज्ञान के नन्‍्हे-नन्हे बूंदों का समाहार होता 
हलक दृश्य तथा प्रदृश्य ललोतों से लेखक के 
हि बे ॥ बतपि छंे ग्रन्थ के रूप में पाठक को 
पद पथ कप की प्रतिभाका ही 
शतक एव 2 [2 
५ रौधियों 


विविध प्रदेशों प्रौर प्रसंगों मे सैसेप के हट 
मन 
'पौर ध्वनियों की बड़ी गहरे छाप तथा दानी 


ककुननननननननाननानन टगा 7दगा5 


छ 


जुभचिल्तकों द्वारा मुद्रणायं प्राप्त श्राधिक सहाय्य प्रादि सभी के योगदान 
से ग्रन्थ बनता है। उक्त प्रकार को समस्त सहायता उपलब्ध कराने वाले 
व्यक्तियों को भो यह ग्रत्य कृतज्ञतापूर्क समपित है। उनमें सम्मिलित हैं. 
मेरी धर्मपत्नी साधना एवं कई निकट सम्बन्धी श्लौर सित्र। 

कुछ देवी सहाय्य भी होता है। जैसे प्रांग्लभूमि के बेडफोर्ड तगर 
में रहने वाले मेरे परिचित वासुदेव शंकर गोडबोले जी ने झ्रपने ध्राप 
4 ००॥७।०॥९ |9540 ० ५४५ 0:9/6$ पुस्तक की एक पूरी प्रतिलिपि 
कराकर मुझे भेज दो जबकि इस पुस्तक का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं था 
श्रौर ना हो मैंने बैसी कोई पुस्तक मांगी थी। तथापि बह पुस्तक बड़ी 
उपयुक्त सिद्ध हुई क्योंकि उस पुस्तक के कई उद्धरण मैं इस ग्रन्थ में दे 
सका हूं। 

उसी प्रकार बुलन्दशहर में मैंने योगायोग से सेवानिवृत्त स्कवाड्न- 
लीडर हंसराजसिंह जी का भाषण सुना, जिसका विषय था कि ग्राधुनिक 
सेना-संगठन प्राचीन बैदिक प्रणाली के सेना-संगठन पर ही झ्राधारित है। 
उस व्याख्यान से बैंदिक संस्कृति के विश्वप्रसार की मुझे एक भौर मौलिक 
कड़ी प्राप्त हो गई। प्रत: उन दोतों का मैं कृतज्ञ हूं और उत जैसे 
सहायकों को भी यह ग्रन्य समपित है। 

विश्व-इतिहास को मलौन, खंडित भ्ौर विकृत करते बाले प्रसत्य 
के ढेरों को साफ करने तथा प्रज्ञान प्रन्धकार को नष्ट करने के मेरे ग्रत को 
निभाने में कुछ चंद व्यक्तियों ने समय-समय पर मैरा साथ दिया। 

मेरे इस ध्येयकार्य में मुझे कई संकट प्राते रहे हैं। धमकियाँ, निन्‍्दा, 
उपहास, सरकारी छत्रछाया में विहरने वाले विद्वानों का विरोध, प्रग्रगष्य 
समाचार पत्र एवं वार्ता-संघटनों का प्रसहकार, सामाजिक उपेक्षा, ज्ञात- 
अज्ञात व्यक्तियों का शत्रुभाव, बहिष्कार, तिरस्कार, भसूया इत्यादि । 

मेरे ऐतिहासिक लेखों पर झौर प्रन्यों पर रोक लगाने हेतु कांग्रेसी 
जेताओं ने मेरे विरुद्ध अभियोग भी चलाया। किन्तु सत्य इतिहास पर 
न्यायालय कंसे रोक लगाता जब इतिहास-शिक्षा बंध है? धतः उनका 
बह प्रयत्न भी प्सफल रहा। किस्तु यह सब करने में मुझे निजी घन 
बहाना पड़ता था । ऊपर से हंसी झौर निन्‍्दा भी सहन करती पड़ती थी । 





री दर बिरोष के फतस्व््प मेरे पनोले 


'कबेज्ा, उदासीनता के ऐसे घती भोर 
जाने पर भो मु 
को बौत बएं पूरे हो "पके संशोधन के बाबत 


अर्मापित है। 
-ुरुषोत्तम नागेश ओक 


मूमिका 


मानव को उसके ज्ञान का बड़ा दंभ होता है। तथापि "दिया तले 
अंधेरा' कहावत के प्रनुसार मानव को कितनी ही बातें प्रश्ञात रह जाती 
हैं। धौर तो झौर स्वयं के शरीर का पिछला भाग भी मातव जीवन भर 
देख नहीं पाता । उसी प्रकार स्वयं का जन्म कहां हुप्रा, माता-पिता कौत 
थे, किस माँ के गर्भ से वह निकला, किस प्रवस्था में जन्म हुप्ा इत्यादि 
जगभग चार-पांच वर्ष की ध्रायु तक का परांखों देखा हाल भी उसे प्रज्ञात 
रह जाता है। क्योंकि उस समय उसकी स्मृति सुप्तावस्था में होती है। 
बचपन का निजी हाल भी उसे निकट के ज्वेष्ठ व्यक्तियों से ही जान लेता 


पड़ता है। 
समस्त मनुष्यजाति के निर्माण के इतिहास का वही हाल है। बालक 
की तरह मानव भी स्वयं के जस्म का धांखों देखा हाल बताने में प्रसमर्य 
है। धतः प्रधिकांश व्यक्ति, चाहे वे उच्चकोटि के विद्वात्‌ भी क्यों न हों 
मानवीय जन्म झौर शैशव-सम्बन्धी प्रटकलें ही प्रटकलें बांधते रहते हैं। 
किन्तु शिशु जैसे स्वयं के जन्म झौर शैशव की जानकारी निकट के 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के लिखित टिप्पणियों से ज्ञात कर लेता है ठेठ उसी प्रकार 
मानव को भी सौमाग्यवश् मालवीय जन्म, बचपन भौर भविष्य को 
टिप्पणियाँ ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, भगवदुगीता प्रादि दैवी प्रन्यों में 
उपलब्ध हैं। उदाहरणाय॑ ब्रह्माण्डपुराण में लिखा हैं कि जीव सूष्टि का 
निर्माण झौर संहार का यह चक्र खंड घूमता ही रहता है-- 
एतेस ऋमयोगेल कल्पमन्वस्तराणि च। 
सप्रजानि ब्यतोतानि शतशो5प सहस्मशः । 
अम्वन्तराम्ते संहारः संहारास्ते ब संभवः।॥। 
>ज० पु० १२६२ 





हे ् के बतेमात युग का इतिहास भी लाखों वर्ष 
कं हिना धरिशेण हिद्वानू भी लगभग एक या दो सहल 
हि मर हक मतप्रणालौ के अनुसार यह 


मत का निर्माण प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही 
अम-यरणाली में बही मान्यता है। बाइवल में लिखा है हि 600 कक 
0 जोक ॥॥४ 08 ॥008 यानि भगवान्‌ ने अपनी जैसी ही मानव 
को मृत घशो । बेदिक संस्कृति में भी तो देवी-देवतामों का चेहरा मानवों 
अंश हो बनाया जाता है । कहीं-कहीं परमात्मा की सूत्ति में ग्रनेक हाथ या 
शिर बताए जाते हैं जो भगवान्‌ की प्रपार शक्ति के द्योतक हैं। 
प्राएुतिक पाप्यात्य इतिहासकारों ने उतके बाइवल के कथन पर 
अरिश्वास्ध बतलाकर बत्दर से मातव बना, इस घटपटें डाबिन के सिद्धांत 
को ही बपता लिया है। उनके इस कल्पनानुसार घनेक घने वनों में 
अहदच्कया विविध कपि-समूहों के मानव-समूह यया तथा, जहां तहां, जैसे- 
अंसे होते रहे। उसमें ल कोई योजना थी धौर त हो कोई क्रम । 
बदिरू संस्कृति के प्रनुसार ईस्वर ने मानव का निर्माण बड़ा सोच- 
खमसकर योजनाबद्ध रौति से किया। परमेश्वर-निमित वे मानव सुर 
ऋहलाए। ईश्वर की सल्तान होने के कारण वे ईश्वर जैसे ही सुन्दर, सुदृढ़, 
हक शक, शक्तिमान्‌ प्र बुद्िमान्‌ वे। 
पुरातो, दुबंल और दोषपूर्ण 
हैक रिपण माते सर कर षपूर्ण होती रहती 
शने: 








श्१्‌ 


प्रागे चलकर कौरव कुल में हो फूट पड़कर भीषण संहार वाला 
महाभारतीय युद्ध लड़ा गया जिसमें गणमान्य व्यक्तियों में केवल पांच 
पांडव ही बचे। साझ्राज्य खंडित हो गया। कौरव (पांडव) ही पंतिम बेदिक 
विश्वसम्नाट्‌ थे, जिनके पश्चात्‌ वह युद्धोत्तर काल में द्वारका प्रदेश में 
अध्यस्त्रों के (मूसल) विस्फोट के कारण बचे-मुचचे यादवों को वह प्रदेश 
छोड़कर सुर, असुर, (सौरिया, भ्रसलोरिया), पुलस्तित्‌ (पलेस्टाईल), 
जतादंन (जॉर्डन) प्रादि भ्रदेश में जाकर बसना पड़ा। वे ही प्राजकल के 
यहुदो लोग हैं। 
श्चात्‌ छल, बल, कपट या प्रलोभन से बेंदिक समाज़ के कुछ लोग 
अपने झ्रापको ईसाई मातकर प्रलग हो गये । 
से उसी प्रकार दहशत झौर दबाब, प्रलोभन प्रादि 
द्वारा बंदिक समाज के कुछ अन्य लोग झपने झ्रापको मुसलमान मानकर 
दूसरों से शत्र॒त्व भाव र्षने लगे। 

इस प्रकार मूलतः देवतृल्य, देवनिभित/ मानव-समाज की व्तमात 
'पततित, विभकत ध्लौर दूटी-फूटी भ्रवस्था का इतिहास सारांश में जो ऊपर 
दिया है उसी के सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ के प्रगले पृष्ठों में प्रस्तुत हैं । 
मानबीय इतिहास की आरम्भ से झ्रंत तक ऐसी अखंडित, सुसूत्र कथा 
मालूम कराना मानव की ज्ञानप्राप्ति शौर प्रगति के लिए बड़ा प्रावश्यक है। 

उस इतिहास का प्रारम्भ लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व हुपरा जय ईश्वर ने 
प्रथमत: प्रजापति नाम के मानव और मातृकाएँ नाम की देवियों का निर्य्ुण 
किया। ब्रह्मा, स्वायंभव मनु, मरीचि, भूगु, पुलस्त्य, दक्ष, कश्यप, अंगिरा, 
पुलढ़, करतु, प्रजि, वरुण इत्यादि उन मूल अ्रज्ञापति पुरुषों के लाम बंदिक 
परम्परा में ज्ञात हैं। उनमें से कुछ सप्तषि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने 
ऋषिपरम्परा चलाई। 

मातृकाएं वे देवियाँ हैं जो जगन्माता हैं। इसी कारण उन्हें मातृकाएँ 
कहते हैं। वंदिक धामिक विधियों में सूप में चावल के स्तर पर उत्त 
मातृकाप्रों की पुष्यस्मृति में २७ ध्रेगीफल (यानि सुपारी) रक्कर उतका 
पूजन किया जाता है। सरियिम्मा (यानि )४०॥॥०४ )(७५), जगदस्‍्बा, 
भवानी, संतोषी मां, शीतला माता प्रादि सब उन्हीं मातृकाप्रों के रूप हैं। 























है | ज्लोम की २७ कत्याएँ, दल प्रजापति की दश 
बरी गेम या के नाम पाए जाते है ॥ प्रथम मनुष्य 
विबस्वात्‌ याति सूर्य का पुत्र वेवस्वत । 
कं मत ह शक सोम वाति चंदमा की संतानें कहलाती 
03० शा े बह पाएं भी है। रोक महिलाएं चंद्रमा के 
शक, शक धोर पौस् स्वभाव होती है। उनका मासिक धर्म 
कार धरा मे बंह की एऐेक पृष्वो-अरदक्षिणा पूर्ण होने पर झाता 
है साहा के पर्भ का बालक भी चंड्सा के दस फेरे पूर्ण होने पर पृथ्वी 
अर उहरने के लिए तैयार हो जाता है। हे 
पुर विश्वात्‌ याति सुर जैसा प्रलर भौर शुष्क होता है प्तः न 
कसरत हितों जैसा कोई मासिक धर्म होता है प्रोर त ही कोई गर्भ 
सहताहै। 
अदिक अस्त में दूपे प्रौए बंदर हारा बताई गई मानव की उत्पत्ति 
जआएजोए दृष्टि के भी हो है। क्योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुई जीवसूष्टि 
आर-बंड को हो जहा है। प्तएव 'यावच्बन्भरदिवाकरो' सृष्टि की प्रस्तिम 
अ्ौदा कही शाही है। 
शूल युवा रही धोर पुरुष, बच्चे, बूढ़े ध्रादि प्रथम मानव पीढ़ो या 
मा ने ही २४ कर फल काल ध्रौर जोवोत्पत्ति 
अलापा, बह बैदिक धारणा मातवी प्नुभव से पूर्णतया खरी 
शी हो ेह हरी, कु धादि पालन का धस्धा करने बे 
मर, कर 
क्षण बकिष्णु करते है। कल देश ५28 रखकर पशु-पक्षियों की 
शिरि के गाते बह जा न । मानव प्र भगवान्‌ के 
जे झ हिखताईं है। पाने चला रहा है जो परमपिता परमेश्वर ने 
उच्ती शरकार ' 
कलर ने प्रादि हे को १६ विदा घौर ६४ कलाप्रों 
७४५ संगत कला के 
“प्मर बैंक्मूत है पका न 
कक कम: बन है होश यु में 


श्३ 

होती गईं झौर गुरुजनों का ज्ञान, घ्राचार-विचार भादि का स्तर भी घटिया 
होता गया। 

तथापि पाश्चात्त्य संस्कृति में पले वर्तमान विद्वानों कौ धारणा इससे 
परणंतया विपरीत है। उनका अनुमान है कि वानर से वनमानव बना धौर 
वनमानव किसी प्रकार स्व-उन्नति करता गया। यानि उसने पशु-पक्षियों 
की ध्वतियों का प्रनुकरण करते-करते भाषा बना लीं, सागर-किनारे पर 
लकीरें खौंचते-खींचते लिपि वना लौ। 

पाश्चात्त्य विद्वानों की वह सामात्य धारणा मानव के प्रपने नित्य के 
प्रनुभव से पूर्णतया विपरीत है। पढ़ने वाले शिष्य से पढ़ाने वाले गुरु का 
ज्ञान कई गुना श्रधिक होता है। तभी वह शिष्यों को ज्ञानी बना सकता 
है। ध्तः वातर वनमानस बना भौर बनमानस झपने आप प्रगति करता 
गया, यह धारणा पूर्णतया निराधार है। 

ऊपर दिये गये विवरणानुसार मानवी जोबवन का प्रारम्भ पशुयोति 
और वन्य जौवन से न होकर पूर्ण ज्ञानी ध्रौर शक्तिसान्‌ देवों परिवार के 
कप में हुआ । 

मानव-समाज प्रारम्भ में प्रपितामहा, पितामह, पिता, पुत्र, पौष, 
भांजे, भतीजे, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुप्ा, फूफा धादि का एक देवी 
प्रविभकत कुटुंब था । जैसे प्राजकल भी ऐसे कई खुंब होते हैं, किन्तु जैसे- 
जैसे पुत्रपौत्रप्रपौत्रादि परिवार बढ़ता गया वैसे-वैंसे धीरे-धौरे प्रालस, 
शिथिलता, भ्रसूया, भज्ञान, भ्विद्या, दुराचार प्रादि दुर्गुणों का भी प्रवेश 
अर प्रसार होने लगा जैसा कि भ्पना ह्राज भी नित्य का प्रनुभव है। 
उसके कारण प्रतबन .भ्रौर असमाधान बढ़ते गये। होते-होते दुष्टता, 
दुरभिमान, दुराचार, झ्त्याचार, भ्रष्टाचार में ही सार्थक मानने आले 
प्रसुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर कहलाने लगें। उनका नेता बलि 
बड़ा बलिष्ठ हो गया । प्रविभकत दँवी बैदिक परिवार से उसे निकाले बिना 
किसी को चंन नहीं था। घन्त में धन्य सत्पवृत्ति के व्यक्तियों ने हिम्मत 
कर बामनावतारी विए्णु के तेतृत्व में लड़कर बलि को पराजित कर 
पाताल तक उसका पीछा किया। 

यह सारा इतिहास जहाँ घटा वह कलास भौर मातस ख़रोबर से 





ही 

के बति को पाताल यानि भूमध्य 
वि कल पा हे प्रदेश धादि में जाकर रहना पड़ा। 
कर परम कर पार का एम्स उत्त प्रदेशों में स्थापित हुमा । 


दिस राक्षस संप के चित्न इतिहास भोर भूगोल 


दासबमरक (डेल्माकं), कारपपीय सागर 
कर का श्राचीन लक चिह्न प्राज भी 
(तलाक महाकाप कूर प्राणियों को यौरोपीय भाषा में 
एकलकण जो दातवासुर का विकृत रूप है। 
बेदिक' पा |सुतलन, बितल; रसातल, पाताल, धरातल प्रादि 
आर घहुस्परा के शब्द है वे ग्राज भो इतलो (3//), तल प्बीब (८। 
#री, तल घपतों ([00 ॥॥0५779) प्रादि नामों में टिके हुए है। तल 
आ प्र बा सागर-स्तर ($58 |८५८।) जहां शुष्क भूमि परिसतोमा होतो 
$ कि के दें बे शर्ट प्रचत्तित हैं वहा यूरोप भी संस्कृत 'सुरूप' (खंड ) 
का प्रपश्ना। है । उस्ते सुरूप' शदेश इसलिए कहा जाता या कि वहां के लोग 
शुस्पबात्‌ होते है। 
कह बार धनादि काल से प्राज तक के इतिहास का पड, खुसगत, 
तरंग विवएण साधार, रशमाण प़त्दुत करने बाला यह प्रस्थ वेदिक 
ल्‍-८+० इतिहास था हिल्दू विश्वराष्ट्र का इतिहास कहा जा 


डिहास की ऐेसो धनेकानेक गुत्वियाँ सुलभाने वाला घोर प्रतादि 





डेघुनाश् महापाज जो ने 


| ५ 
स्वयं सम्पन्न कराने की इच्छा प्रकट की। कटक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 
के वे प्रधान प्राचाये हैं। उनसे मेरा परिचय योगायोग से तब हुमा जब में 
9४०१4 ९०4४८ प्॒थमं७४४ ग्रन्थ सुदण के लिए लगभग ११ महोते से 
भुवनेश्वर में रह रहा था । वहाँ से कटक कुछ १५ मील दूरी पर है। 
एक सम्मेलन में मैंने दो भाषण दिए। उस समय रघुनाव जी 
श्रोताप्रों में ये । 
तत्पश्चात्‌ एक प्रन्‍्य नगर में उन 
उस सम्बन्ध में उनका निवेदन उन्हीं 
हूँ । रघुनाय जी लिखते हैं कि ''७/०70 ५०५८ प्त०/५४३४ ग्रस्व के प्रणेता 
औयुत पुरुषोत्तम नागेश प्रोक जी से मेरा परिचय जनवरी १६८४ को 
कटक में उनके भारतीय इतिहास एवं बैदिक संस्कृति विषयक दो भाषणों 
को सुतकर हुआ । उनके नए तथ्यों के ज्ञान का लाभ बहापुर (गंजाम) 
के विद्वज्जनों को मिले इस [म लोगों ने उनका एक भाषण उस नगर 
में प्रायोजित किया। प्रध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद्‌, युवक, 
छात्र, सरकारी प्रधिकारी, बयोवृद्ध नागरिक प्रादि श्रोता पांच सौ से 
प्रधिक उपस्थित थे । वैदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा की उत्कृष्टता एवं 
विश्वव्यापकता के श्रोक जी के शोध सिद्धान्त तल्लीनता से साढ़े तौन घंटे 
सारे सुनते रहे। उस विषय का उतका थांस्ल ग्रन्य उन दिनों भुवनेशबर में 
मुद्रणाधोन था । सारे विश्व को शानान्वित भर विशेषतः भारतीयों को 
गौरवान्वित कराने वाला वह ग्रन्थ हिस्दी भाषा में भी शौद्ातिगौध्र 
उपलब्ध हो, इस भावना से मैंने भोक जी से ध्रनुवाद की झनुमति मांगी । 
प्रनुमति मिलते हो मैंने प्रतुवाद कार्य ध्रारम्भ कर भी दिया।” 
तथापि प्रत्यक्ष में जब ग्रनुवाद मेरे हाथ दिल्ली में प्राया तो बह 
बारीक हस्ताक्षर में था। उस हस्ताक्षर की लपेट समभने में मुद्रक को 
कठिनाई होती। झौर दिल्ली से कटक वहुत दूर होने से लेखक भौर 
अनुवादक में जो वार्ताजिमर्श समय-समय पर होना चाहिए वह भी नहीं हो 
सका । प्रत: दुर्भाग्यवज मुझे घनुवाद को योजना छोड़ मूल रूप में हो वह 
प्न्य हिन्दी में लिखता पड़ा। हिस्दी मेरी मातृभाषा तो है नहीं। घ्रतः 
कुछ भिमक़ के साथ मैंने यह ग्रस्थ हिल्दी में स्वयं लिखने का प्रयास किया 





न्होंने मेरा भाषण ग्रायोजित किया । 



















ही जव्् 
है रह च हरकत हर बन जाया ही नही थी। मेरे 
शाप कक हिनहोभापी प्रदेश मं ही बीता । वहाँ भी हिन्दी 
कप का कमाकषार पत्र पढ़ने कौ कभी ध्रावश्यकता भी नहीं पड़ी। 
ओरल से मेरा सतत सम्पर्क रहा। उसी के ध्राधार पर 
गे शह इत्व स्वयं हिन्दो में लिखते का साहस किया। उसके सिवा प्रन्य 
कई चारा रहीं था। क्योंकि विश्वज्ञान प्रोर विश्व-इतिहास के लिए इस 
कब छे विषय का घह्यध्िक महत्त ध्यान में होते हुए किसी प्रकार से यह 
इत्ब हिलदो पाठकों को उपलब्ध कराना प्रावश्यक है, ऐसी मेरी धारणा 
थ।। उसे अबल इच्छा के बल पर मैंने यह प्न्य स्वयं हिन्दी में लिखने का 
अयास् किया है। यह्‌ एक स्वतरतर ग्रस्थ है, जिसमें प्रांग्ल संस्क रणों से भी 

अधिक ब्यौरा सम्मिलित है। 
खरा इतिहाप्त की नेकातेक कड़ियाँ जोड़-जोड़कर मातवी इतिहास 
आयुसंगत विधरण प्रस्तुत करना इस प्रत्थ का मूल उद्देश्य है। तयापि इस 
अत्यका एक धौर बढ़ा लाभ है। बतंमात समय में मानवी समाज में 
अएराए, कृष्णबहर, फूट, संघर्ष ध्लौर तताब दिन-प्रतिदिन बढ़ते हो जा 
है; उधर ईसाई, इस्लामी धादि पंच समस्त मातवों को झपने विशिष्ट 
की मां रखने को होड़ में व्यस्त हैं। इसी प्रकार महा- 
प्रणृशक्ति के पनेकानेक अस्कास्त्र सुसज्जित कर दूसरे को 
काले ते रक्षा धौर पररिका जंते राष्ट्रों की सारी मानव-जाति 
को खरा युद्ध मं सौट से जाने ष्ट्रों की सारी मानव-जाति 
की 
कप मर शा मम पी पप 
जात कराना १ अ को जया है। किन्तु विविध विद्यालय 
अल्त्ति धष्यापक-आ्रध्यापकों को सूष्टि- 
का सके शक हावी प्शित हपरला 
'डड्त है बंसी ज्ञात नहीं है के 

'श्षिकारी बनकर ॥ धत्त: उनसे पढ़े हुए शिष्य- 
आशत कक के रो __>3न्‍यश घोर इंग्लैंड से लेकर चीन धोर 
कण अबू, दशक, नए चोर परी प अस्तुत करते है बह 
शदरषों डरा लिखा गया इतिहास 


कक 


के | 5 


है। उदाहरणाघं चीन, जापान ईजिप्त धादि देशों के बतमान इतिहास 
२५००-३० ०० वर्षों से ही ध्रारम्भ होते हैं। तत्यूव विश्व के सारे 

देशों में जो वंदिक संस्कृति थी उसका इतिहास लुप्त हो गया है। उसी 
प्रकार ताजमहल प्रादि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम-नि्ित हैं यह वर्तमान 
भारत सरकार की धारणा धाकामक मुसलमान धोर पंग्रेज जैसे शत्रुयों 
द्वारा रूड़ किया हुसा भ्रम है। भारत सरकार के समान भ्रन्य देशों के 
सरकारी छप्पे के इतिहास भी सारे खंडित प्रौर विक्ृत हुए पढ़े हैं। 

ऐसो प्रवस्था में यादि विश्वभर के विद्यालयों ध्ौर झन्य संस्थाप्रों दारा 
सारे मानवों को इस ग्रन्थ में दिए विवरण के प्राधार पर यदि यह जातकारी 
दिखाई जा सके कि वे एक हो संस्कृतभाषी वेदिक परिवार के सदस्य हैं 
पौर उस परिवार के मूल सिद्धान्तानुसार सीधा, सादा, शुद्ध, सरल, 
सा्विक जीवन एकत्र भाव से व्यतीत करने से ही मातवी जीवन सुख ध्ौर 
श्ञाँति से बीत सकेगा तो कितना भ्नच्छा होगा। 

उस ध्येय हेतु एक जागतिक वेदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापत 
कर उसकी शाल्राएँ विविध देश- में खोलता प्रावश्यक है। 

इस ध्येय में श्रद्धा रखने वाले झ्यायंसमाज, हरेकृष्ण पंथ (8०07) 
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, विश्व हिन्दू परिषद्‌, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
हवाई द्वोप में प्रस्थापित शैव सिद्धान्त चर्च, तिरुपति देवस्थानम्‌ प्रादि कई 
संगठन हैं। कितना ही प्च्छा हो यदि ऐसे कुछ संगठन भिलकर जागतिक 
बंदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापत कर सकें। ऐसे जागतिक इतिहास 
जागृति केन्द्र के लिए लगभग दस करोड़ रुपयों की निधि धावक्यक होगी। 

उस क्स्विविद्यायल को जागतिक बेदिक संस्कृति के इतिहास का पाठत 
ओऔर संशोधन का महात्‌ कार्य करता होगां। रोम रामनगर होने का 
इतिहास, म्हेंटिकन्‌ के पोष बैंदिक धम्मगुर होते ये तब का उतका इतिहास, 
प्रांग्ल द्वीप स्थित कटरबरी नगर के ध्राचंबिशप शंकरपुरी के बैदिक धर्म- 
गुर होते ये, तब का इतिहास ऐसे कितने ही बड़े रोचक झौर महत्त्वपूर्ण विषय 
है जित पर संशोधन कर हजारों नए थ्रन्य लिखकर प्रकाशित करने होंगे। 

जो व्यक्ति या संस्थाएं इस विशाल-पौर पवित्र जागतिक आनकाय॑ में 
प्रत्यक्ष सहाय्य देना चाहें वे मेरे से सम्पर्क करें। 
एन-१२७ ग्रेटर केलास-१ -7पक्बोततम नागेश शोक 
नई दिल्‍ली-११००४८ 











१ 
क्रोध और आरोप 


'क हे मे मेरे मत में दो विरोधी भावों का मिश्रण रहा-- 
कक झमाधान धौर दूसरा गम्भीर विषाद । 
आत्विक समाधान इसलिए कि इस प्रन्प के द्वारा मैं यह प्रतिपादित 
ऋर सा हुँ कि मानवी इतिहास के घारम्भ से ही संस्कृतभाषा एवं वंदिक 
अस्कृति का विश्व में प्रचलन था। मातव का तिर्माण योजनाबद्ध पद्धति 
के एक केखरोय दँबों स्रोत से हुआ, न कि जहाँ-तह, जैसे-कंसे, घने जंगलों 
अरछत-शूह करते वाले वानरों से-जेंसे कि पाश्चात््य विचारधारा से 
अरपाकबित बतेमान ध्रधिकारी विद्वदूव्ग को धारणा है। 
झौर शिषाद इस कारण कि बढ़ी-बड़ी शैक्षणिक उपाधियों से मण्डित, 
ऑ्रश्िकारपदों पर श्रष्निष्ठित बिद्वान्‌ तथा समाचार-पत्रों व समाचार- 
ऋ्बाप़ों के करारा ते प्रजञान, प्रकरेष्यता, भय, धामिक या साम्प्र- 
डाकिक ब्यत, रोजगार की वेड़ियां, सरकार को चापलूसो, या प्रकारण 
मे 'से इस तस्य को जनता से छिपा रखा है कि विश्व-भर में 
का उल्लेख किया 
नजर का एक हो भाषा बोचो जातो थी (706 ४४०० थक 
'ाणा शो अलत पा सपने बिधव वि ]! : ) वह 
. अतिष्कित 'धी--वैदिक । 
रहा, बा कर, शान को- दुरातस्‍वीय, दार्शनिक, 
+ जय अर सिस्वम्‌ जोन, से बह तथ्य अवगत हो जाना 
ते के कि इटली प्रादि ॥ विल्सन ध्ादि विद्वान्‌ भलो 
हैशो में कई शिवलिंग पाये गये 













] € 
हैं। रोमन सम्यता के भ्रन्तगंत घर, महल, नगर श्रादि के द्वारों पर गणेशजो 
की भ्रतिमा भ्रतिष्ठापित की जाती थी। भारत में बि्यमान बैंदिक संस्कृति 
में यदि वही देवताएँ बिल्सन, मैक्समूलर भ्रादि पाश्चाज्य विद्वातों को 
परिचित हो गई थीं तो उन्होंने उससे यह निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला कि 
यूरोप में भी ईसाईध्ग्रसार से पूर्व बही संस्कृति दी ? उन्हीं की पाश्वाल्य 
परिभाषा में ऐसी भ्रकमंथ्यता पर दोपी व्यक्तियों को कहते हैं कि 70८/ 
छाए भंतश्ष |90965 ० (00)$ यानि या तो वै कुटिल ये या बुद्ध । 
भारत की विद्यमान बैदिक संस्कृति श्रोर ईसापू्व यूरोप को संस्कृति 
में जब-जब उन्हें ऐसी ध्रतेकानेक समानताएं दृष्टिगोचर हुईं तब-तब वे 
उन ख़ब समानताों को दूरान्वेधी, काकतालोय संयोग मानकर उनकी 
प्रपनो यौरोपीय ईसाई पकड़ में नगण्य कहकर ठुकराते रहे। 


अयोग्य संशोधन-पद्धति 

इस प्रकार विश्व-भर के महत्त्वपूर्ण प्रमाणों के ढे र-के-देर प्राज तक के 
अधिकांश विदृज्जन एक-एक प्रलग-अ्रलग करके काटते रहने के कारण 
उनसे कोई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सहीं निकाल पाये हैं। ऐसे सदोष संशौधत- 
पद्धति के कारण वे प्रमाण मी नगष्य समभक्तर दुलक्षित होते गए ग्रौर 
सामान्य लोग भी मौलिक शोध-सिद्धास्तों से वंचित रह गए । 
कैसी सुकड़ी पर्व तधाटी में खड़े होकर जँसा एक हो सैनिक विरोधी 
सेता के ्रागे बढ़ने वाले एक-एक सिपाही को लोल या काट सकता है बंसे 
ही बतंमान पाश्चात्य प्रणाली के विद्वान्‌ सारे प्रमाणों को एक-एक करके 
श्रग्राह्म घोषित कर देते है । वस्तुतः सारे शमाणों का सबंकप संकलित भाव 
से मूल्यांकन करना णावश्यक होता है। 

कल्पना कीजिए कि किसी वध की घटना पर एक प्रा रोपी को न्यायालय 
में उपस्थित किया है। उसको भ्रपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस ध्नेकानेक 
मुद्दे पस्दुत करती है। एक यह कि मृतक ग्रौर घ्रारोपी का परस्पर बैममस्य 
था। इस पर बचावपक्ष यह ग्राक्षेप उठाएगा कि शत्रुता तो नेकों से होती 
है तथापि भ्रधिकांश शत्रुता में बध कहाँ होता है ? दूसरा मुद्दा यदि पुलिस 
इस तरह से कहे कि रक्त के दाग लगा एक छूरा म्रारोपी के हाथ में पाया 



























दि का बोभ भौर प्रत्येक 
पक पा बातों के 
पल 'को तिकस्से समसकर फेक देने की भावना कइयों 

ले उदाहरण पे इस ग्र्थ में ध्रागे सिद्ध किया 
कैशिणा 'कष्ण' का है प्रपप्नंश 'जौमसू हस्त' है। तथापि प्राज जबकि 
का इ में परिषमी ईसाई सम्यता का प्रभाव है तब कौन ईसाई इस 
करते के लिए सिद्ध होगा कि औभस्त्‌ ताम का कोई 

नहीँ ? कौन मुस्रलमान ऐसे प्रस्ताव या प्रमाण का कभी 
'करेगा जिसमें कुरान या मुहम्मद का महत्त्व कम होता हो । 
कि घने प्रापको रेवढ़ियां बांटे--कहावत के प्रनुसार 
'ंशोधन का केवल ढोंग रचाकर ईसाई प्रौर 
दादा पढ़ाए-रटाए निष्कर्षों की ही तोतापंची करने 









(गंगा देते हैं। 
'वेदान्तो समझने का घड़्यन्त्र 





२१ 
विगत १२३२ वर्षों में (६० स० ७१२ से १६४७ तक ) प्रथम इस्लामी 
और तत्पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन के प्रन्तगंत कितने भकूठ ५०3५ में ढेस्‍ के. 
देर भरे गये हैं इसके मैं कुछ उदाहरण: यहाँ नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे-- 
(१) शेरशाह ने अपने पांच वर्षों (सन्‌ १५४० से १५४४५ तक) के 
शासन में लाहौर से कलकत्ता, लाहौर से उज्ज॑न--ऐसी कई सड़के बनवाए। 
और शेरशाह ध्राधुनिक डाक-व्यवस्था का जनक था 
(२) भ्रकबर बड़ा श्रेष्ठ प्रौर सदगुणी सम्माट्‌ था जिसने दीने इलाहो 
जाम का धर्म भी चलाया। 
(३) श्ोरंगजेब टोपियां सौकर उसी से निजी ख चलाता था। 
(४) श्रमीर खुसरो, भ्रब्दुल रहोम खानखाना प्रौर दारा संस्कृत के 
पष्डित ये 4 
(५) इस्लामी फ़कीरों की सूफी विचारधारा ठेठ बेदान्त ही थी। 
ऐसे-ऐसे निष्कर्षों का वर्णन या मण्डन जो इतिहासज्ञ करते रहते हैँ 
या तो सत्य इतिहास जानते नहीं या उसे जान-बू भकर मरोड़ देते हैं। 
इस्लामी सुल्तान हिन्दुप्रों को कत्ल कर जो मन्दिर प्रादि भवन नष्ट-घ्रष्ट 
करते थे उसी में इस्लामी सेना के साथ शाने वाले मुसलमान फ़कीर बस 
जाते थे। श्रत: बक्तियार काकी, सलोम चिस्ती, निजामुद्दीन, मुईनुद्दीन 
चिस्ती श्रादि सबकी कब्रें मच्छिसों में हो बनी हुई हैं। सुल्तान जैसे हो 
इस्लामी सेना द्वारा हिन्दू राजाओं पर हमले करते थे इस्लामी फकीर भी 
इस्लामी गुण्डों की भुण्ड के साथ हिन्दू नागरिकों पर । हमला कर इनको कत्ल 
करते, लूटते, स्त्रियों को भगा ले जाते भ्रौर जो पकड़ में प्राते उन्हें जबरन 
मुसलमान बनाते । इस्लामी फ़कीरों के भी वंसे ही स्त्रियों से भरे विशाल 
जनानखाने ये जेसे कि मुसलमान सुल्तानों के । उन्हें भी वहो दराचरण 
करते पाया जाता था जिसके लिए सुल्तान कुख्यात थे । श्रन्तर केवल इतना 
हो था कि सुल्तान के पास जितना घन, सेना और शानशौकत थी इतनी 
फकीरों के पास नहीं होतो थी। न तथाकथित फ़कीरों के सूफो काब्य- 
पंक्तियों में काफिरों को कत्ल करना ्ौर उतके रक्त में गरमागरम इस्लामी 
तलवारों को ठण्डी करने की बातें दोहराई जाती थीं। ऐसे काव्य करने 
बाले या गाने वाले फकीरों को अ्रब्दुर रहोम ल्लानखानां छोर प्रमोर 


को वेदास्त के तोल का था का 
'हों घोर ज्ञान का सक्षण: कार, 
अपने झाप तक हीं सीमित रखते तो बिः 
इसे क्षमा की जा सकती है। किन्‍्तु जब 
था लौकिक सम्मान का दृरपयोग कर 
कर आते वालों पुस्तकों द्वारा ध्रनेकानेक पीढ़ियों के 
वर के धन में वह भुठा इतिहास कूट-कूटकर भरने के माध्यम 


ह अनते हैं तो उनहें। 4 गत घटनाय्रों को वतमात 
शाजनोति' पल हम माह प्रस्तुत करना महापाप है। 


ताजमहल को झाहनहाँ वालों कपा बेसा हो एक पड्यनत्र है। 


आहाँ किसी का कोई सवा जुड़ा हो वहां सत्य को ढकने की या 'मूठ' 


आहरूर दुकूराने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 
है ठाजमाल़। डिगित २० 32,300 अभी लेख, पुस्तकें प्रौर 
अ्यासयातों ढ्ारा सैंने यह प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक प्राचीन 
हिबसल्िर हैं, न कि १उतों सदी का मकबरा । यदि इस तब्य को मात 
लिया जाए तो धतेक इतिहासबेता, पुरातस्वविदृ, कला एवं स्थापत्य- 
विशारद, “>> अब ध्रौर पर्यटन विभाग के सरकारी 
धरश्चिकारी घोर जनता को ठाजमहलसम्बस्धी प्पती-प्रपनी मान्यता त्याग 
इलीबह़ेशी। घतः ये सारे लोग ताजमहल के मूल निभितो के बारे में 
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और संकटमय कार्य तो होता ही है किन्तु खोजे हुए सत्य को सरकार घोर 
जनता के गले उतरवाना भी एक महान्‌ कठिन काय॑ होता है। सत्य जब 
असुविधाजनक हो तो उसे मानने की ईमानदारी गिने-चुने व्यक्तियों में ही 
होती है। अ्रन्य सारे सत्य को असत्य और असत्य को कामचलाऊ सत्य 
मानकर चलने में ही पुरुषाय॑ मानते हैं। प्रत: सत्य इतिहास लिखता-पढ़ना 
और पढ़ाने में भी साहस की अ्रावश्यकता होती है। 


मेरो चुनौती 

इसी प्रकार विश्वभर के सारे ऐतिहासिक (तथाकथित) मकबरे प्रौर 
मस्जिदें सारी हथियाई हुई हिन्दू इमारतें हैं यह मेरा शोधसिद्धान्त है। उस 
पर मान्यवर इतिहासवेत्ता, अ्रष्यापक-प्राध्यापक, “इस्लामी कला भौर 
स्थापत्य के जानकार', दरगाहों के मुजावर, मस्जिदों के इमाम, प्रमुख 
समाचारपत्रों के सम्पादक, लन्दन, न्यूयार्क तथा दिल्‍ली के रेडियो तथा 
दूरदर्शन के कार्यकर्ता, तथा वे सभी जो इस्लामी कला की महत्ता का गान 
करते रहते हैं--इन सबको मैंने चुनौती दी है कि वे इस पर मुभसे शास्त्रा् 
करें। तथापि न तो मेरे से झास्त्रार्थ करने की किसी ने हिम्मत कौ भर 
न ही मेरे निष्कर्षों को सराहना करने की उदारता दिखलाई । ऐसे व्यक्तियों 
से भारत के या विश्व के सत्य इतिहास के शोध की या सत्य इतिहास पढ़ाए 
जाने की ग्राशा करना ब्ययं है। 

कई व्यक्त तो भ्रपने ्रधिकार-पद के मद में किसी नये शोघ-सुभावों 
का विचारविमश्श करने की मनःस्थिति में होते ही नहीं हैं। उदाहरण मैंने 
पॉक्सफर्ड ओर बेब्स्ट्स आरॉग्ल शब्दकोशकारों को निष्कर्ष लिखा कि प्रत्य 
सारी भाषाओं की तरह पांग्ल भाषा भी संस्कृत का ही अपभ्रष्ट या विक्ृत 
रूप होने का कारण प्रॉग्ल शब्दों की जहां तक बने संस्कृत व्युत्पत्त 
बतलाना योग्य होगा । हाल के आंग्ल या प्रन्य यौरोपीय शब्दकोशों में ऐसा 
नहीं किया जाता। तथापि अपने उन्ब पद, झधिकार भौर वेतन के ने में 
ऐसे मूलगामी सुझावों को सोचने की मनःस्थिति में के होते ही तहों । 

अत: ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रत्येक शिक्षा-विभाग में बियत १०००- 
१५०० वर्षों के ईसाई एवं इस्लामी सतजणाली के दबाव से सत्य इतिहास 





हि 'रष्ट किया जा रहा है ् जादासी का जो महत्व पद 


*र गो कर मे महत्तहै। चारों धोर, 
(रहो एक प्रकार हे एव इत्' का 


का हक शधशाएल सती तेताप्रों की कृपा- 


जोक को सुकत-सुदियाएं मुसलमानों को बुरा न लगे इसलिए 

कलम पल गररत हो का दुराग्रह 

रे हरे के बह बातपुरूए घास गुर है तल 

आापाचरश कौ तो कोई श्लौमा हो नहीं रहती । जब सारे विश्व के 
आशिक्षित ब़र॒ हौतक़त धारण कर या प्न्‍्य प्रकार से सत्य इतिहास 

दबाए रखे मे या कुचल डालते में पपती सारी शक्ति लगा देते हैं तो उस 

अष्यता घोर स्वार्दाशएण का तो कहता हो कया है ! | ऐसी प्रवस्था में उन 

शो बरझएफए मारी बेदुगार बात शक्ति, धंस्या-गक्ति,सुविधाोों 

ओ शक्ति, ठिससका र-शक्ति, बदला लेने को भावता प्रादि का विरोध कर 

श्र इतिहास का छत लह॒ता बड़ा दुरगंस कार्य होता है। कई बार ऐसे 

एस दें किलर के विरोध में छातो तानकर खड़ा होने वाला वीर चकनाचूर 

रो आमशे हो शाता है। मेरे पर वर की कृपा रही कि इस सत्यकामी 

कर कैरी शरापिक हानि तो बहुत हुई तथापि मेरे जोवनाघार के लिए 

' के के साबार नहीं होता पड़ा। उसी प्राधार 

को कर प्रस्तुत करता रहा हूं। तथापि दो बड़े- 

शाबंत्िक विरोध के कारण मेरी ध्रावाज 

'ाती दी जंसे कोई एकाकी व्यक्ति 

'डची समय बढ़े जोरों से बैप्ड-बाजा 

'बिल्ल का करोड़ों ब्ों का लुप्त 
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इतिहास विश्व को पुनः उपलब्ध कराने के लिए मुझे १०-२० करोड़ रुपयों 
बाले लागत के एक विश्व इतिहास-संस्थान को नितान्त झावज्यकता थो। 
इसके लिए जनसमूहों द्वारा निधि इकट्ठा करने का बीड़ा उठाना प्रावश्यक 
था। तथापि वह बन नहीं पाया। मेरे कायं से प्रभावित कुछ दो या तोन 
सहल्र व्यक्तियों मे कुछ छोटे-मोटे प्रनुदान भेजें। उस निधि से मैं इस 
सत्य-इतिहास प्रणाली का केवल वाधिक शोध पक, प्रकाशित कर पाया हूं। 
उस वाधिक प्रंक के लिए भोर इतिहास पुनलखन संपटन चालू रखने के 
लिए मैंने श्रपता सारा जीवन निःशुल्क समपित कर रखा है। 
किन्तु मुझे तो पांच सहस्न नए शोधग्रन्थ लिखकर करोड़ों वर्षों का 
लुप्त इतिहास जनताजनादंन को उपलब्ध कराने के लिए अनेक कोटि रुपयों 
का निधि प्रावश्यक है। वह भ्राप्त न होने के कारण मेरे जीवन के कई 
मौलिक वर्ष नाकाम रहे। ऐतिहासिक सन्दर्भ ढूंढ़ना, इतिहास पुनलेलत 
संस्थान के का हेतु भिन्न-भिन्न सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना 
प्रादि के लिए मुझे एक या दो निजी सहायकों की परम पग्रावश्यकता यी + 
तथापि उन्हें जब तक पूरा वेतन न दिया जाए ऐसे सहायक कहां से प्राते ? 
मेरे कई मौलिक ग्रन्थ प्रप्राप्य होते रहे हैं फिर भो उनके पुनर्मुद्रण के लिए 
निधि इकट्ठी नहीं हो पायी जबकि गत १०० वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में 
भारतीय जनता लाखों रुपयों की थैलियां बार-बार हजारों नेतापों को 
भ्रपंण करती रही है। वह सारा रुपया सै रसपाटों में गुटबाजी में, सिगरेट- 
चाय में भ्रौर रिश्वतख्रोरी में, निर्थंक खत होता रहा। उससे जनता को 
कोई लाम नहीं हुग्रा । 
उसके बजाए यदि वँसी ही धन-राशियां उस विश्व-इतिहास के लेखत- 
संशोधन मे लगायी जाएँ तो उनसे विश्व कौ जनता को इतिहास का ज्ञात 
दिलवाकर मूल मानवी वैदिक एकता के प्रति जागृत कराने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य कराया जा सकता है। किन्तु इस ध्येय के प्रति न तो वतंमात शासन 
का कोई लगाव है न जनता का । 
इस देश में हाल में ५५ कोटि से भी अधिक हिन्दू हैं। बेदिक संस्कृति 
की प्नादि काल से विश्वव्याप्ति कौ यह गाथा पढ़कर कइयों का हृदय 
गदूगद हो उठेगा । बंदिक संस्कृति को ही श्रपना सबवस्व मानने बाली कई 


/विक्व की मूल संस्कृति" 


हे 'इन सब रपट की जीबदढ हो बट 
है हैनपर शिडास मे 'अपनी-घपनी द्वारा विश्वव्यापक सं 

क्श शी मम ता धार 5 302% का 

अह विशाल लुप्त इतिहास पुनः स्वरा 

'जा सकता हैं। किस्तु खेद भोर प्राश्चर्य की 

आए है कि उनमें से किसी की भी इस कार्य के प्रति कोई रुचि या सहास्य 

का '॥ धर जातिक इतिहास को पुर; प्रारम्भ से प्रल्त तक सुसंगत 

के प्रभाव से वेकाम पड़ो रही हैं। इसका 

पक आय: ऐसा हो दुर्भागय मेरे प्रतीत के प्रोर भी प्रतिभा- 

और अतुत्ववात्‌ व्यक्तियों के पल्ते पड़ा वा । परत भवभूति के उद्गार 


पलक असम कौईपि मात धर्मा। कालो 
के 


५ 


च्कन 


कल 








इस अनोखे संशोधन की प्ररणा 
मुझ कंसे प्राप्त हुई ? 


मेरे ग्रन्थ भ्रौर भाषण, लेख भ्रादि द्वारा मैं जो इतिहास, उसके विविध 
तथ्य झौर संशोधन तम्त्र झरादि प्रस्तुत करता हूँ वे वर्तमान युग के सारे ही 
इतिहासज्ञों के कथन से पूर्णतया भिन्न हैं। अत: इस प्रनोले संशोधन का 
रहस्य क्‍या है? ऐसा प्रश्न मुझसे कुछ जागरूक व्यक्ति समय-समय पर 
पूछते रहे हैं। 

मैंने कभी इतिहास का कोई विशेष भ्रध्ययन भी कभी किया नहीं था 
और नाहो मेरा व्यवसाय कभी इतिहास से सम्बन्धित रहा है। फिर श्री 
मैं इतिहास-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाएं प्रामूलाग्र बदल सका हूँ। मैं यह 
कैसे कर सका ? यह प्रश्न मेरे मत में भी उठा। तब मेरे गत जीवन का 
सिंहावलोकन करने पर मुझे प्रतौत हुप्रा कि ऐतिहासिक इमारतों का 
तल्लीनता से निरीक्षण करते-करते मेरी जो चिम्तन-समाधि लग जाया 
करती थी उसी से मैं इतना प्रनोला प्रौर विस्तृत संशोधत कर पाया । 

महि व्यास जी के कथतानुसार प्रामूलाग्र परिवतंत करने वाले 
संशोधन के सम्बन्ध में एक प्राकृतिक, झाध्यात्मिक नियम इस प्रकार है-- 

युगान्तेउस्तहितान्‌ वेदान्‌ ऐतिहासान्‌ महपंय: । 
लेभिरे तपसा स्वयं झाजञापिता भुवा ॥ 

यानि युग के प्रन्त में जब बेद या इतिहास लुप्त हो जाता है तो किसी 
महधि के तपस्या द्वारा उसके मत में ब्रह्मदेव को प्रेरणा से (वेद पब्रौर 
इतिहास) पुनः प्रकट होते हैं। प्रतः ई० सन्‌ १६४७ ई० में जब भारत को 
परतम्त्रता युग समाप्त होने के पश्चात्‌ लुप्त सत्य इतिहास का ज्ञान किसी 


अस्तिष्क से हुआ | सभी 
लागू है। शारिणोबढ कार्य करने वालों 





जड़े शोधों में दंवो प्रेरणा को आवश्यकता 

कस लोगों को एछ रवक सोखता बाहिए। उच्च विद्या प्राप्त 
>पस्तियों को पिते-पिट खमोधत प्रणातो में विश्वविधालयोन घेरे में रजने 
क बजाब बाहरी विशाल विश्व में संचार ऋरते-करते प्रपने-प्रपने विशिष्ट 
रच के सशोधत सम्पत्त करते का प्बसर दिया जाना चाहिए। घपना 
शर्त शौबत बज्ाते हुए जो बचाकुचा सारा समय तल्लौनता से प्पने 
दिमिष्ट संशोध्रत में लगाता हो उसो को सच्चा संगोधक जानकर ऐसी 
सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जानो चाहिए। जिससे उसकी प्रन्‍्य ब्यग्रताएं 
जप कस प्रपता सारा समय धौर ध्यान प्रपने तिशिष्ट 

| खष्ा सके । 

ा्लोन अवस्था 
कैरे करने बारे मं ऐसा हुपा कि बचपन से मुझे ऐेतिहासि है 
शा आपके शेट कृषि मे बनते को व सह 
टी वी घुस, पाल घादि सब घूसकर मै उन खण्वहरो में प्रातः हे 
हर हस्लीन घबस्था में दोवारों के एक पिरे से हुरों में प्रात: से शाम 
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करा खुता। बर कर दूट-कूट प्रादि पर विचार 
ा्शाणण में काम करते अ्या पर लेटे-लेटे, भोजन करते हुए या 
बैबे। 'हुए भी मेरे मस्तिष्क में इतिहास के हार 















रद 
को चेष्टा से, कुछ प्रनोखे एवं भाराक्रान्त प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठे। 
वे बे-- 

(१) मुझे प्राश्चर्य इस बात का हुंरा कि भारत के प्रधिकांश ऐतिहासिक 
अवनों के निर्माण का श्रेय मुस्लिमों को हो दिया जा रहा है, 
जबकि वे केवल सन्‌ १२०६ से ही यहाँ के शासक हुए थे । 

(६) उस समय के पहले के सारे ऐतिहासिक भवतों का क्या हुआ ? 

(३) पाण्णवों से लेकर पृथ्वीराज तक के ४००० वर्षों में भारत के 
हिन्दू राजा, महाराजा, स्रादू, सेठ, साहुकार, जागौरदार प्रादि 
सारे रहते कहां थे ? क्‍या उत दिनों कोई विशाल किला, बाड़ा 
या महल घा ही नहीं ? 

(४) यदि उनके कोई भवन थे हो नहों तो प्राय मुसलमानों के प्राक़मण 
का उद्देश्य क्या या ? क्‍या वीरान भूमि, खुले मैंदान धौर खेतों 
पर कब्जा करना ही उनका उद्देश्य था क्‍या ? 

(५) यदि प्राक्रमणकारी मुस्लिमों ते भ्रपने प्रतिश्चित एवं बदलतो 
राजसत्ता के होते हुए भी, इतने सारे विशाल भवन बतवाए, तब 
यहां के हिन्दू राजाप्रों ने बैसे घ्घता कोई महल क्यों नहीं बनवाया, 
जबकि वे भारतभूमि के स्वयं स्वामी थे ? 

(६) फिर यदि विदेशी मुस्लिमों ने ही ऐतिहासिक इमारते बतवाई 
तो क्या उन्होंने केवल मकबरे ही मकबरे भौर मस्जिदें ही मस्जिद 
बनवाईं ?ै 

(5) क्‍या यह सम्भव है कि जिनके सिर पर ध्पनीं छत तक नहीं यो, 
उन्होंने गरोबों के लिए प्रचुर संख्या में मस्जिदें तथा पन्य सभी 
के लिए प्रचुर संख्या में मकबरे ही बताए ? 

(5) भौर जब मुस्लिम शासक राज्य छीनने के लिए ध्रपने पिता, भाई, 
गद्दीनशीन सुल्तान या झपने ध्राप्तेष्टों की हत्या किया करते थे, 
तो क्‍या यह सम्भव है कि वे उन हत्या किए गये लोगों के शवों 
के लिए विशाल महल यानि मकबरे बनाते गये, आअबकि उतके 
जोबित होते हुए उनके लिए कोई महल नहीं बनवाए ? 











क का 
कि किसी सुल्तात ने प्रपन 
क | डे ला यु ही तहीं जबकि सरबाए गये 
!! 
रो के शो के शिए बह सहत बता तो उनके 
अकबरे दर मशनजिरे मेँ बता भी दी हों तो उनके 
(कह कक काशी गत पादिकहां रत हो गये 
(00) दे बदि छने मे हुए. रद एवं तिर्माणकारी ये तो 
कह बताते वा बर इसताम 
(पे कई बाण कही जातीं उनमें राजकोष रिक्त हो 
आपा करता। तदूपरान्त मृत विरोधियों के शवों के लिए विशाल 
अत (सकररे) बरवाते के लिए धन बचता ही कहां था ? 


आए भूत 
॥हल-गाह परतिहवत की [विरिक शंकाप्ों से व्याप्त मेरा मत वहुत 
न आह बल गई। इतिहास के वे जटिल प्रश्न 
अत हे के कारण भूख पौर तोंद भी 
कहिल हो रा । धरत: मैं इस्लामों तवारिजे  फई विवश है या ॥ 
हा कोई दुए मे चने बाला व्यक्ति बका, मांदा, प्यासा घर लोटते ही 
इयर धार बोस लगता है बंता मै घपनो शकापों का उत्तर पाकर 
अब है. इ्लाबों इतिहास प्य पढ़ने लगा । दो घंग्रेज ई 
अफ्कलने रेशने एलतमी इरिशायो अंग्रेज ईलियट गौर 
जककबिह। कह है दिस्‍्तृत प्रवतरणों के प्रतुवादों 
"१5७३४ रे जड ख़ष्यों का प्रस्य प्रकाशित 
' के 8 शरंस्स लेखकों ने विशिष्ट इस्लामी तवारिखों के 










में उठ ड्रमारतों का 
हा हे होगा ? इस प्रकार मैने 





इतिहास क्षेत्र का सबसे बड़ा शोध यह लगाया कि विश्व में जितनी 
ब्रेक्षणीय इसारतें मुसलमानों की कही जाती है. वे सारी कब्जा की गई 
अन्य लोगों की इमारतें होने के कारण इस्लामी स्थापत्य का सारा सिद्धान्त 
हो गलत है। इस प्रकार प्राज तक सारे इतिहासज्ञ, स्थापत्यविशारद झौर 
पुरातत्त्वविदों की इस्लामी स्वापत्य-सम्बन्धी सारी पुस्तक प्रौर साहित्य 
जनिराधार सिद्ध करने वाला न भूतो न भविष्यति ऐसा मेरा शोध्र था। 
स्वयं ईश्वर ने हो मुझे इतिहास पढ़ाने के फलस्वरूप मैं इतना महान्‌ शोध 
कर सका। हे 


बुद्धिघ्नश 

भूठ इतिहास सिखलाए जाने की परम्परा के कारण वतमान विदज्जनों 
का विशाल मात्रा में वृद्धि भ्रंश हुप्रा है। शत्रु लिखित भुठलाए इतिहास को 
हो वे सत्य मानकर चल रहे हैं। घ्रतः विश्व के पत्रकार, इतिहासज्ञ 
थुरातत्त्वविद्‌ तथा संशोधक ताजमहल धौर प्रन्‍्य इमारतों को इस्लाम- 
जिममित मान बैठने के कारण वे इमारतें इस्लाम-निर्मित नहीं हैं यह मेरा 
शौध स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं या फ्रोध्चित हो उठते हैं। मेरा शोध 
मानता वे एक प्रकार की व्यावसायिक मानहानि समभते हैं। जैसे मातो 
किसी ने उनकी ऐतिहासिक धारणाप्रों पर उन्हें उल्लू या मूर्ख कह दिया 
हो । इससे पाठक देखें कि सत्य को ठुकराकर भूठ को हो चिपट बेठने को 
मालव में कितनी गहरी प्रवृत्ति हौती है। किसी नये शोध को स्याज एवं 
सत्य की निष्पक्ष भूमिका से देखने वाले व्यक्ति प्रत्यल्प मिलते हैं। 
अधिकांश तो ग्रह देखते हैं कि कौनसा पक्ष मानने में उनके सवा को प्रति 
होगी या उन्हें नौचा नहीं देखता पढ़े । 


आहत इतिहास 

हैतिहासिक इमारतों के निर्माताओं के बाबत फैला हुआ्ला यह विज्ञम 
इस बात का एक मोटा उदाहरण है कि परतस्ञता में राष्ट्रीय इतिहास को 
किस प्रकार क्षति पहुंचती है। भारत पर सन्‌ ७१२ ई० के मुहम्मद बिन 
कासिम के प्ाक्रमण से पराया शासन झा रम्म हुप्ा जो सन्‌ १६४७ प्रंग्रेज़ो 











ही 


धर 
हर 

ब्रदौ्ष परदास्यता में 

तक रहा। उत १२३१ वर्षों के 

शा श्र ब्रश गा रे बित हवा कि बगापड़ ै। 

का हू जाता 

हि म्यात जौ के बाबत 'प्याहोच्छिप्ट जगत्सर' पक 

बल के तमाम विषयों की विवेचना स्यास 
धर हुप्रा कि व्यास जी के 
है। पके कह उत्ति को सता का घतुमब वह हृपा कि श्यराल 
बरहरखता के युग के समाप्ति के पश्चात्‌ चंद ही मैं 

हफस्था के कारण मेरे मन में देवी प्रेरणा से ही लुप्त इतिहास के विविध 

स्व प्ररूट होते गे । पणपि इतिहास के विषय से औरा विद्यालयीन या 

अ्याससािर सम्बरथ तहों था सर्वप्रथम इस विषय के मेरे विस्तृत शोध 

ज्ेक पुष्तेका मदाठी समाचार पत्र 'केसरी' दिसम्बर १६, २२, २६, १६६१ 

$ [होर) घरों हें "मध्मपुगौत भवरांबे तिर्माते कोण ? ” इस शीर्षक से 

के । उसके मेरा ४ंदं दोड़ा बढ़ा। भगवान्‌ कृष्ण ने जैसे कंस प्रसुर को 

हरणार कर शिहमसत से श्लोंचकर उसका वध्च किया था उसी प्रकार जन- 

आल के शि्वाहत पर प्राहुढ एक धासुरों ऐतिहासिक सिद्धान्त को 

खाए कर मैते कुचल डाला था। विड्व्जनों में रुड़ एक बड़ो धारणा 


हू बाता बा। 


ब्लागे चलकर 
शत्‌ १६६३ के दिसम्बर २६ से ३१ (8॥ ॥9क& 
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विद्वान या तो डर, भसतूषा प्रादि भावना से चुप रहेया मेरे निष्कर्षो मे 
निन्‍्दागर्भित ग्रालोचना करते रहे। उस श्रनुभव से मुक्े श्रतीत हुप्ला कि 
अपनी प्राल्तरिक मान्यताझों का खण्डत करने वाले सिद्धान्त को स्वीकार 
करने को उदारता या निष्पक्षता धरत्यल्प व्यक्तियों में होती है। प्रधिकांश 
तो निजी भ्रहंभाव भौर स्वायं के कारण सत्य को कुचलकर प्रसत्य को ही 
शिरोधाय करना स्वकतंब्य सममते हैं। 

वहों से इतिहास-संशोधल का मेरा ध्येय निश्चित हुआा। मानों जैसे 
सत्य इतिहास का पुनरद्धार करने के लिए ही मेरा भरवतार हुमा था। मैं 
जब २८ वर्ष का था तब मुझे एक भारतौय ज्योतिष ने कहा भी या कि 
मैं ग्रागे चलकर एक श्रेष्ठ, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाला हूँ। वह भविष्य 
मुझे बडा अ्रटपटा झौर ग्रविश्वसनीय-सा लगा क्योंकि मुझसे श्रेष्ट होने के 
कोई गुण न मुझे त दूसरे किसी को दिखाई दिए ये। किस्तु उस भविष्य- 
वैत्ता ने श्लौर भी दो प्रकल्पित भविष्यवाणियाँ की थीं जो ध्रागे कलकर 
पूरी सही निकलीं । प्रत: मेरे मन में ऐसी शंका प्राने लगी कि यदि प्रत्य 
दो बातें सही निकली तो मेरे भविष्य के बाबत उसने जो कहा था वह भी 
सम्भवतः सही निकलेगा। झौर मैं जब ४२ वर्ष का हुप्ा तो मेरे मत में 
उन नयी, ध्रनोखी, धारणाप्नों का गठन होने लगा कि सारे विश्व में एक 
भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर या प्रेक्षणीय इमारत मुसलमानों की नहीं है, 
सारा लूट का माल है। प्रत: इस्लामी स्थापत्य कला नाम की कोई कला 
है ही नहीं । सारे विश्व के विद्वानों को चुनौती देने वाला वह मेरा सिद्धा्त 
दिल-अतिदित प्रधिकाधिक लोगों को जंचने लगा । तत्पश्चात्‌ मेरा दूसरा 
विश्वव्यापी सिद्धान्त तैयार हुआ कि ग्रनादि काल से ईसाई धर्म-प्रसार 
तक सारे विश्व में बैदिक संस्क्रृति प्लौर संस्कृत भाषा हो प्रसुत थी। झौर 
एक मेरा भ्रनोखा सिद्धान्त है कि ईसा नाम का कोई व्यक्ति हा ही 
नहीं। वह एक कपोलकल्पित व्यक्ति है। इस प्रकार वतंमान विश्व के सारे 
इतिहासज, पत्रकार, स्थापत्य-विशा रद, पुरातत्त्वविद्‌ श्रादि सभी का सारा 
साहित्य निराधार सिद्ध कर एकदम नये तथ्यों पर पूरे इतिहास को पलटा 
देने को श्रज्ञा मुके परमात्मा ने दो झौर सारे विद्वानों के विरोध में खड़े 
का साहस भी मुझ्के दिया। यह एक बड़ा चमत्कार था। किन्तु मेरे 
जम्मपत्री से एक ज्योतिषी ले मुझे उसकी पूरवकल्पना दी थीं। 


















हि बर्तमान विद्वज्जन 
$कतना इतिहास जानते हैं ? 


'सरवठ ऐसी है कि गिद्ान कहलाने वाले व्यक्त भी 
कल पास रूम हो बारते है। कुछ चंद सनावली प्र बंशावली के तान 
हें इतिह माला जा रहा है। प्राचोन जगत्‌ की मुख्य-मुख्य बातें तो 
बा हैँ रह जाती हैं। यह शिद्ध करने के लिए कि इतिहासकार कहलाने 
बाल व्यक्ति भी घससो इतिहास नहीं जानते हम इस पर्याय में उनसे कुछ 
आल पता चाहँगे जैसे किसो शिशु को प्रगति विद्यालय में ठोक प्रकार हो 
चल जहाँ यह प्राजसाने के लिए शिशु के पासक उससे कुछ प्रश्न 

। 





प्राकृतिक बिलोप 
शत ब्रकार कोई व्यक्ति घपने परिवार में प्रपते पिता, दादा या नाना 
श्रदि दो बौढ़ों तक के हो ताम जानता है, उससे पहले के पूव॑जों के नाम 
६ ठीक उसी प्रकार राज का विजय केवल मुहम्मद तथा 
आपल्ट तक को बातें ही जानता है। बह भूल गया है हि ईसापुर्व काल में 
अभाव के वैदिक संस्कृति का ही प्रसार था तया घंस्कृत सबकी एक- 
आइ भाषा थी) इतिहात नष्ट होने का एक प्राहतिक कारण यह है कि 


जंजी-बेही। गा जईवीढ़ी 
पंख बे अर एस होती रहती है पिछली पीढ़ियों का 





ड् 

पीढ़ियों का इतिहास जानते हैं। 

उस प्राकृतिक का रण के ग्रतिरिक्त मुसलमान शौर ईसाई लोगों ते 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जो टूटी-फूटी वेंदिक संस्कृति विश्व में बची 
थी उसके प्रवशेष भत्रुता के भाव से जानबूभकर नष्ट कर दिए। 

तत्पश्चात्‌ घरव झौर बौरोपीय लोगों ने ऐसी ढोंगी ढोल पीटने शुरू 
कर दिए कि उलूघ वेग जैसे मुसलमानों ने श्ौर गैलीलिशों, कोपरनिकस, 
न्यूटन झ्रादि ईसाई व्यक्तियों ने ही तरह-तरह के नये शोध लगाकर बड़े- 
बड़े ज्ञानदीप जलाए झौर भ्रप्रगत मानव को प्रगति का रास्ता दिखलाया । 
अन्धकार-युग क्‍यों ? 

यूरोप के इतिहास में अंधकार युग बडा विश्वुत है। किन्तु उस झज्ञान 
अंधकार का कारण कोई नहीं जानता । यह स्वाभाविक भी है । जैसे व्यक्ति 
उसकी प्रपनी पीठ नहीं देख पाता बसा ही ईसाई प्रौर मुसलमात बने 
व्यक्ति समझ नहीं पाए हैं कि धर्मं-परिवतंत हो उन सब के प्रज्ञान का मूल 
कारण था । बे दिक संस्कृति तो ज्ञानमय थी । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
बह टूटफूट गई । तत्पश्चात्‌ गुरुकुल को शिक्षा घोर वैदिक शासन खंडित 
अ्रवस्था में सीरिया, ग्रसीरिया, बे विलोनिया ग्रादि राज्यों में चलती रही। 
किस्तु तत्पश्बात्‌ जो लोग ईसाई बनाएं गए धर सातवीं शताब्दी से 
मुसलमान बनाए गए वे उस शिक्षा से दूर हो जाने के कारण पाण्वात्य 
देशों में प्रशान का प्रंधकार फैल गया। ध्तः ज्ञान-पसार का ईसाई झौर 
इस्लामी धर्मों का दावा भूठा है। पादरी झौर मुल्ला-मौलवियों की घाज्ञाप्रों 
को शिरोधाय॑ समभकर उल्टे-सीधे प्रश्न पूछकर शंकासमाधान करवा 
लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 

इस प्रकार जब प्रज्ञान फैल जाता है तो कई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं 
मिल पाता । ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के नमूने हम नौंचे उदृत कर रहे 
हैं जिनसे पाठक प्रनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता 
है बह किस तरह खंडित झौर विकृत हो गया है। 


बेचलर उपाधि 
प्राजकल की विद्याक्षेत्र की (89०0०) 'बेंचलर' उपाधि का ही 








मी । 'पविबाहित-ुरुष' किन्तु इस 

ही दर शा होते है किसी भी विश्वविद्यालय ने 

अकॉक के शा कि शिलित व्यक्ति विधाहित होने पर अआहाचारी' 

पक के रबर बाण विवाहित हमें बदल जाता चाहिए। 

हिलाएों को नो चंषलर/ वराधि दो जाती है वह तो और भी हास्यास्पद 

किसी स्‍त्री को दा ) ३ नहीं 

'परकिवाहित स्त्री को भी 'बेसचर' ॥तब फिर कला, 

दर नरक 'विद्याशाल्ाधों में उत्तौणण होने वालों 

के बंकसर (रबर कं कहा जाता है ? विश्वविद्यालयों जैसे पत्युक्च 

रणकेरू भरी यह गलती क्यों करते हैं ? क्या कोई विद्वान्‌ इस प्रश्न का 
उत्तर दे पाये ?ै 


सड़िक्युलेशन 

प्रह हमाए दूसरा प्रहत देखें। 'मेंड्रिक्युलेशन' यह विद्यमान सालाना 
अरोक्षा का ताम है । क्या कोई विड्ञान्‌ यह कह सकेगा कि उन सारे परक्षरों 
का दें का है ? प्रांग्स शब्दकोश भो उसका प्राधा-प्रघूरा विवरण देकर 
आठ को टाल देता है । उस शब्दकोश के प्रनुसार लेटिन शब्द 'मेंटिम्‌' याति 
“रकिस्टर' से मेड्रिक्युलेशन' शब्द बता तथापि उसमें कुल पांच प्रक्षर 
क्यों ? यदि धर्व यह हो कि सालाना परीक्षा उत्तोणं होने वालों के नाम 
एक राकिटटर (बह) वे लिक्े जाते है तो धोर परीक्षाप्रों में भी तो वही 
हो है। हो डारो परीक्षा को 'डगयुलेशन' क्यों नहों कहते ? इस 
सपा पाकल के शिवा नहों दे पायेंगे क्योंकि उन्हें सही 
हलक का आल नहीं है। इतिहास के नाम पर उन्हें केवल कुछ वंशावली 
कि हो रा चाही रटाया जाता है। पध्वापक से लेकर विश्व 
पान कवर तक सारे मेट्रकयुलेशन परोक्षा उत्तोर्ण होते है। 

रे जहीं प्राता। १७80 


हरमानों से लड़ाई कितु ईलाइपों से 
 जषरकपर घर, 'लड़ाई नहों, ऐसा क्यों 
७७७छोणओ लक ॥ 
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जथापि उन किसी से भी भारतीय राजापों का युद्ध छिड़ता था तो कहा 
जाता था कि मुसलमानों से युद्ध हो रहा है। किन्तु जब पोच्‌ंगीज, प्रॉग्ल, 
फ्रेंच भ्रादि यौरोपीय जमातों से भारतीय राजाधों का युद्ध होता या तो 
इसाइयों से युद्ध हो रहा है-ऐसा नहीं कहते हैं? यह भेद क्‍यों ? क्‍या इस 
प्रश्न का उत्तर कोई ब्राधुनिक विद्वान्‌ दे सकेगा ? 











ईसा के जोवन को सनगढ़न्त कहानों ? 

ईसा के जीवन की पूरी कहानी मनगढ़न्त होते हुए भी प्रधिकांण 
बतेमान विद्वान्‌ उसी कल्पित जीवनी की रट लगा रहे हैं। ईसाई विद्वान्‌ 
स्वयं स्वीकार करते हैं कि ईसा का जन्मसमय मध्यरात्रि का नहीं है, जन्म- 
तारीख भी २५ दिसम्बर नहीं है प्रौर इसकी सन्‌ कौ गणना भी ईसा के 
जन्मदिन से नहीं हुई है। कइयों का कहना है कि ईसापूवव चौथे वर्ष में ईसा 
का जन्म हुभा । यदि ईसापूब चौथे वर्ष में ईसा का जस्म हुमा था तो उसे 
ईसापूर्व क्यों कहा जाता है ? उसी वर्ष को ईसवी सन्‌ का पहला वर्ष क्‍यों 
माना नहीं गया ? ईसा की जन्मतिथि २४|२५ दिसम्बर की मध्यरात्रि है 
या २५/२६ दिसम्बर की मध्यरात्रि ? यदि उस दित को वास्तव में ईसा 
का जन्म होता तो उसी दिन से तववर्ष माना जाता। किन्तु नववर्ष तो 
जनवरी १ से प्रारम्भ होता है। प्रतः वर्षणणना में या तो १ सप्ताह की 
ज्ुटि है या ५१ सप्ताहों की बिकृति है। तब भी पपने प्रापको ईसा-पनुयायी 
कहलानेवाले करोड़ों गोरे यौरोपीय विद्वानों को ईसा के जीवन की सत्या- 
सत्यता की कोई पर्वाह ही नहीं है, एक भूठ मनगढ़न्त जोवनी को ही वे 
धा०७ 3६ के रूप में गले लगाए हैं। इतनी शोचनोय प्रौर दयतीय प्रवस्था 
इतिहास की हो गई है कि धर्म के मामले में भी मूठ ही भूठ भरा पड़ा है। 








मास-गणना 

ब्तेमान क्रमानुसार सितम्बर, भ्रक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास दवा, 
१«वाँ, १ १वाँ व १२वां कहे जाते हैं। तथापि सितम्बर, प्रक्तूबर, नवस्बर्‌, 
दिसम्बर नामों से उनका मूल क्रम ७वाँ, दर्वा, ध्वाँ प्रौर १०वाँ होना 
आाहिए । तो क्या व्तमान इतिहास-अणालौ के कोई विद्वात्‌ बता सकते हैं 
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हपु 
 उर पहन के ायोँ हें जो कम घर है उससे वह आगे कसा 'हैटिकन्‌ पर 
3) चला न रे 
जरा ? कहो इतिहास राह पडठि ते बढ़ाया जाए तो उसमें इस देतन्दिन _ कप के धर्म 
श्ाइंजनिक विकृति का उत्तर जहीं मित्र पाता । ध्रत: स्पष्ट है कि हमारी है और जद पा न कह! करो 22 
इतिहाह-पठत, पाठत धौर 'कंशोधत-पद्धति टूट-फूटकर बिकृत हो पड़ी है। के पूर्व का बना फा ं शी अज9/59 2 0%/%%4/03: 
3 हुप्मा है। स्वयं ईसाई-परंपरा के ;४' 
पुर महा हा विगत का 
हो कि को किसमस्‌ या ()(" 7085) पे 
ध् हू रोप के इटली देश की 
ौकमइ कया (! ग शत) शव 'कितमार/ पक) 'औ ली देश की राजधानी है रोम, जिसे प्रनादि, प्रतंत 
सता, की जरमरि र कहा: क है? 
जहीं है। इस प्रकार जब 'किसमस्‌' पदों का प्रय॑ का ४235 'जन्मदिन' विद्वान्‌ नहीं जानता बार आग शा मी 
है लगाए ! कि कम ता ॥ । रेमस झौर रोम्युलस्‌ नाम के पं 
आते तो प्रस्य क्या >े में प्रध॑ क्या है? स्वयं ईसाई लोग नह नगर बसाने की बात कही जाती है। यदि वह मत 
कमा श हि ली जय ना है । सही है 
. 555 85 ५20 
वश 2३४ दस मूलग्राही प्रो की लटेमिकाया विश्व को मूल सभ्यता कौन-सी थी ? 
हर लक चेक माप लत पंत कैफ? विश्व में इस्लाम के पूर्व ईसाई धर्म थां। उसके पूर्व बोढ 
्रयप्रस्तजन कह धप बो 
धर "मा को धी प्रज्ञात है। यदि ')(' यह ईसा है। उसका भी रहस्य का यहूदी जे कि उतर वि ४ (गा 
0 का प्रष॑ जन्मदिन नहीं तो ईसा के का द्योतक चिह्न नहीं 8 री 
दा ही 
, क्यों कहते है? बंभात (तथाकथित) जन्मदिन को कॉकटेल (८: 
त्ी बविदातों ४ 
। ऐसे विविध प्रतों को के पास इसका कोई री ल 
हर समका को श्कदर कॉकटेल का प्रांग्ल भाषा में एक प्र हो 
होने के कारण पा जीवन का सुमूत्र विवेचन पता चलता है कि बौरोपीय समाज में ग्रनेक र कं को बाकमों के ७०22522%// 
के है। ०उघर के ध्ंटसंट मपशप को चन करने में प्रसमर्थ जाता है। ऐसे मिश्चित डी ही तकटेल' 3 तिहा महक 
पा ॥५ (त दारू का 'कॉकटेल' ताम क्यों पड़ा ? उसमें ना तो 
न्ज्‌ ग़स समझ कोई कुक्कुट होता है ना उसकी दुम, फिर भी उसे 4 
है? यौरोपीय विद्वानों को उस समस्या का ज्ञात हल मत 
७ हम इस प्रकार के भनेकों गा 
हे अनेकों प्रश्त उपस्थित कर सकते 
पर पर (सका (> डर अमान ऐतिहासिक धारणाझं से पाया नहीं जा 8 श 
द कहते: त स्पष्ट कि बत॑ः 
पाप पक फल व पाप कह ४ अर है कि बतंमान विश्व-इतिहास एकदम बिक्ृत, शंडित 
; उत्तर ४ ' 
हक इतिहासकार उन झौर प हम इस ग्रंथ का उद्देश्य यह है कि सुष्टि-उत्पत्ति समय से ध्ाज॑ तक 
[स का एक ऐसा प्रखंड, सुसूतर विवरण प्रस्तुत करना, जिससे 


इतिहास-विषयक सारी समस्याप्रों का हल सरलता से मिल पाए। 





है 


क्र 


हु 


८ 
ज््वपूण प्रदन 
इतिहास-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपुण प्रः 
बतंमान | बाहत प्रौर संशोधन परम्परा में ईसाई, 
हराम, कम्पुनिस्ट ब्रादि लोगों के प्रजञान घोर दुराग्रह के कारण कई 
कसाणर शारणाएं दृइमुत हो गई है। उनका निर्मूलन फंसे किया जा 
सकता है, वाह इस प्रध्याय का विषय है। 
बगल मय में यूरो (परमेरिका ग्रादि) के जन सारे ईसाई बन 
जय है धर के थरास्त्िक-तास्त्िक प्रगति भी प्रच्छी कर पाए हैं। इन दो 
जाएं को १+ 8 के बजाए ११ ऐसा लिखकर बड़े बड़े विद्वान भी 
' हिसाब को छत्तांग लगाकर इस व्यक्त या प्रव्यक्त निष्कर्ष पर 
शासते है कि ईसाई धर्म बड़ा प्रगतिशोल है ध्रतः वही सहो धर्म है। ईसाई 
ड्प घपताने से मानव उन्‍्तत वन सकता है इत्यादि इत्यादि शेखचिल्ली 
सह की था राकतालो स्याय बालो विचारपद्ति पराधुनिक विद्वानों 
है थाई बातो है। घठ; पह विचारणोय है कि कया ईसाई धर्म सत्यमेव 








धर सुधर भी गई है कि- 
, प्रो प्रदे बी 
रे गे बृत तण जर हए हे न 
ध के तो कई उदाहरण हैं। चार सौ बंप 
जय है रो बह विदित कराया कि पृथ्वी यूं 
के ने उसे खम्बे से बांधकर 
पोधिह कर दिया। बेचारा कमा 





४१ 


दूसरी बात यह विचार करने योग्य है कि ईसाई धर्म को प्रस्थापित 
हुए लगभग १८३० व बीत जाने के पश्चात्‌ यौरोपीयों की श्राछुनिक 
ताम्त्रिक-यान्जिक प्रगति प्रारम्भ हुई । श्रतः ईसाई धर्म पाने के 









गण 
चह प्रगति हुई ऐसा समभना ठीक नहीं। उल्टा हम यह कह सकते हैं कि 
भारत पर बंग्रेज, फेंच, पोर्चुगीज ग्रादि यौरोपीय लोगों ने भ्रधिकार 


जमाकर यहां के प्राचीन ग्रन्थ लूटना झारम्भ करने के पश्चात्‌ यूरोप की 
यास्त्रिक प्रगति झारम्भ हुई। 


सनावली-बंशावली का अस्थिपंजर 


सामान्‍य लोग समभते हैं कि मोटी-मोटी घटनाश्नों का कालक्रम रट 
से इतिहास का ज्ञान हो जाता है। जैसे--वेद, उपनिषद्‌, रामायण- 
काल, महाभारत-काल, चोल, पांडय, राष्ट्रकूट, बुद्ध, महाबीर, हफंवर्धन, 
इस्लामी सुल्तान बादशाह, राणाप्रताप, शिवाजो, प्ंग्रेज गवेर जनरल 
अ्रादि नामों की 'लड़ी' ही इतिहास है। किन्तु लड़ाइयों की सतावली 
और राजाझों की बंशावली तो इतिहास का प्रस्थिपंजर मात्र है। प्रत्येक 
देश था राष्ट्र के इतिहास का ऐसा प्रस्थिपंजर होता है। किस्तु उससे 
उस देश का इतिहास पता नहीं लगता। जैसे कब रस्‍्थान मे यदि हम कोई 
अ्रस्थिपंजर प्राप्त कर लें तो उससे उस व्यक्ति के इतिहास का कैसे पता 
लगेगा कि वह चोर था या साधु ? श्रीमान्‌ था या निर्धन ? पुष्ठ था 
या दुबबंल ? उसका व्यवसाय क्या था ? इत्यादि इत्यादि। 











ईसाई-धर्म और इस्लाम का प्रसार 

सामान्य धारण। यह है कि ईसाई अर्म झौर इस्लाम प्रत्पसमय में 
धरती के 'कई भागों में फेले प्रतः उनमें कुछ प्रान्तरिक ग्रुण होने ही 
ज्ञाहिए। इस कपोलकल्पना पर इस्लाम का भाईचारा झादि तथाकथित 
गुण बख्लान किए जाते हैं। ऐसे गलत निष्कर्ष न निकलते रहे ध्रतः इतिहास 
का शुद्धिवरण समय-समय पर श्रावश्यक होता है। क्योंकि जैसे-जेंसे 
समय बीतता है वँसे-बैंसे कई भूठी घटना या निष्कर्ष इतिहास में प्रविष्ट 
होते रहते हैं। 











और प्रत्याचार द्वारा 
ऐतिहासिक सत्य 


शा उतनी दृढ़ता 


न्‍कअ ईसाई लोगों का मं 
बगातार है। विशाल भूप्रदेश। 
रल्‍्बों कसी से कर के क्वारण इस्लामी और 
क्र 'इलकपट का सारा इतिहास दबाया गया है। 
हर ० आवश्यक है कि ईसाई धर्म भी उतनी 
दर होकर ज्ै फैलाया गया जितना कि 
्प और बबंरता कि इताग' 
कक सन्‌ से१र ॥ आओ कक हाई बनते ही उसने 
लक (धोरंगजेब को तरह) लोगों को जुल्म-जबरदस्ती 
कहेाई स्ताते के ग्राम पर लगा दी। प्रतः सिनेमा में जो बताया जाता 
है गरोब बेचारे ईसाइयों को रोमत सेना ने बबंरता से दबाना चाहा 
को प्रपार सहतशौलता से वह धर्म बढ़ता ही गया, इस 
निकला को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। नीरों प्रादि 
ज्नादों के समय ईसाई प्रनुयायी २५-४० से प्रधिक रोमतगर में 
सा ही कभी उतको साबंजनिक स्थानों में शासत-विरोधी 
है घार्दोत खड़ा करने का शरण रहा। वे तो रविवार को चुपचाप 
हो मित्र क दर मे 'ब्चा' करने इकट्ठे होते ये। उसी से 'च्च' यह 
व धाति श्रा्यना घर का नाम पड़ा । जब उन्हें रोमन 
भा बिता तो उसने भ्रपने श्रधिकार के ग्रहुंकार से 
दाह ईसाई ध्मग्रसार प्रारम्भ किया । 
(000 ॥रवणंं५००) स्पेनिश आतंक, 
द्वारा किए गये प्रत्याचार, फ्रांस देश 
























टू 

डांट-फटकार का शिकार बनाने के लिए कोई बचा हो नहीं । 

इस्लाम भी इसी प्रकार प्रव, ईरानो, तुर्की, प्रफगान सैनाशरों द्वारा 
जुल्म जबरदस्ती से फैलाया गया । श्ररबी, ईरानी, हुर्की, प्रफगान, 
प्राकिस्तानी पुस्तकों में से इस्ताम के दहशतवादी प्रसार की बात पूर्णतया 
मिटा दो गई है। उसी प्रकार यूरोप की पुस्तकों में से ईसाई धर्म सैनिक 
दबाव से फैलाने को बात मिटा दो गई है। इससे पाठक ग्रनुमान लगा 
सकता है कि इस्लामी झौर ईसाई लोग सत्य, न्याय और निष्पक्षता का 
चाहे कितना ही ढोल पीटें उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास भुठलाकर 
उसे बिकृत, त्रुटित और खंडित किया है। 

इस सन्दर्भ में बेदिक संस्कृति की महत्ता कितनी उभर भ्राती है। 
इसमें कोई दबाव, दहशत या अत्याचार नहीं है। कट्टर कमंठ से निर्भोक 
नास्तिक तक सबको वंदिक संस्कृति में नितान्त प्रादर का स्थान है। यहाँ 
कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम्हारी पूजापाठ या जपजाप की क्या विधि 
है। सत्य बोलो श्रौर सबसे सेवाभाव, बन्धुभाव भ्रौर परोपकार का 
अाचरण करो--यही इस संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश है। 


पुरातत्त्वबिदों के सम्ध्रम 


पुरातत्त्वविदों के उल्टे-सीघे वक्‍तब्य समाचार-पत्रों मैं जों कई बार 
प्रकाशित होते रहते हैं। उससे उनके भ्नेक विश्रमों का पता लगता है। 
अंग्रेजों का भारत पर जब अ्रधिकार था, तब से प्राज तक सारी विद्या 
पाश्चात्त्य पद्धति से चलाई जा रही है। उससे पुरातत्त्वविदों के मन में कुछ 
ऊटपटांग यौरोपीय धारणाएँ भी बंठ गई हैं। उन्हें यह रटाया गया है कि 
वेद लगभग ५००० वर्ष प्रात्रीन हैं। प्रतः जब 52308 प्रवशिष 
४००० वर्षों से प्राचोन पाए गये तो उन्हें प्रागैतिहास या प्राग्वंदिक माता 
जाने का ढोल पीटा । 

इस ग्रन्य में प्रस्तुत सूत्र के भ्रनुसार कोई भी युग प्रागैतिहासिक 
कहलाने योग्य नहीं है क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति से इतिहास की श्रृंजला 
लगातार बनो हुई इस ग्रन्य में दिखा दी गई है। 

कुछ पुरातत्त्वविद्‌ महाभारत को रामायण से पूर्व का कह देते हैं। वह 


शिक्षा का पता चलता है। ऐसे 
ः प्रश्चिकार पढ़ प्रदान करता या उनके 
है हर धुरातत्त्व सिखलाना देश के लिए बड़ा 





ह्यर के प्रौज़ार प्रौर मटकों के टुकड़ों को वे विद्वान्‌ 


यु में उत्ती समय बन्य प्रवस्था में रहने वाले कई लोग 

रे यह रह देहा कि वह पत्थर के प्रौजार उस युग के है जब 

'जंगलो था पिछड़े हुए वे, वृद्धिमान्‌ नहीं ये । वर्तमान 

धौर भारत जैसे देशों में एक तरफ जहां चंद्रयान झ्लौर 

लैबारी होती रहती है तो दूसरी तरफ जंगलों में नंगे रह 

कर फलरो धौजार करने वाले प्रोर घासफूस खाकर जोने वाले विछडे 
चर 


मे हा) डिमयुग, प्रस्तरयुग, 
देश है। कया इसे बह 2 





चर 
कहना चाहते हैं कि विशिष्ट युणों में मानव ले केवल एक हो घातु से सारे 
कार्य सम्पन्न किये ? एक पत्नीव्रत के समान क्‍या एक धातुव॒त को भी 
कोई विवशता थी ? के 
बतंमान पुरातत्त्वविदों का एक श्र मोटा दोष यह रहा है कि 
उन्होंने गोलगंवाऋ, इब्राहीम रोभा, बीवी का मकबरा, ताजमहल, पुराता 
किला, लालकिला, कुतुब्मीनार झ्रादि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या 
नगर की पुरातत्वीय या ऐतिहासिक जांच किये बिना ही उन्हें, कही-सुती 
बातों पर निर्भर रहकर, इस्लाम-निभित लिख मारा । 
परवशता में पले इतिहासज्ञ भौर पुरातत्त्वविद्‌ श्रधिकार-पदों पर 
रहे तो वे पराई गुलामी तोतापंच्नी कर स्वतस्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
अनेकानेक युवा पीढियों को कैसी गलत रट लगवाकर तैयार करते हैं इसके 
ऊपर झुछ उदाहरण दिए हैं। प्रतः स्वतम्त्रता्राप्ति के पश्चात्‌ इतिहास 
और पुरातत्त्वीय क्षेत्रों से गुलामी प्रवृत्ति के लोगों को हटाना उतता ही 
आवश्यक है जितना सरहद पर शत्रु से मित्रता रखने वाले पहरेदार को 
हटाने की ग्रावश्यकता होती है। 
पुरातत्त्वविदों की यह धारणा कि भूमि-उत्खनन में विविध सभ्यताप्रों 
के स्तर, कालक्रमानुसार एक के नीचे एक धरे रह जाते हैं प्रतः जिस 
स्तर पर जो प्रवशेष होंगे वही उसका कालक्रम होगा यह भी गलत हैं। 
भूगर्भ के शास्त्र द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राचीन से प्राचोत 
अट्टानें ऊपरले स्तरों में रहती हैं मौर नवीनतर चट्टानें उनके नीचे दबी 
हुई होती हैं। ऐसम क्‍यों ? कोई नहीं जानता। प्रभु की लीला प्रपरम्पार 
है, यहो उसका विवरण है। पकोड़े या जलेबी तलते समय जैसे कोई 
जलेबी या पकोड़े कभी ऊपर या कभी नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार हो 
सकता है कि भूस्तर के प्रन्दर की प्रक्रिपाप्रों के कारण विभिन्‍न झवशेष 
ऊपर-नीचे होते रहते हों । भ्रतः पुरातत्त्व बालों ने भी पुरातत्त्वीय प्रमाणों 
को अकाट्य मानने की ग्रकड न मारना योग्य होगा। ऐतिहासिक निरा- 
करण में स्थापत्य, पुरातस्‍्व-परम्परा, झादि विविध प्रकार के प्रमाणों से 
निर्णय लेना पड़ता है। 
अत्येक व्यक्ति का इतिह/स-सम्बन्धी दृष्टिकोण बिविध बातों के प्रभाव 





 ेंड सा 'पढ़ी हुई पुस्तक 
कक गई विद्यो। 
/ हर गति धर! की दृढ़ भावताएं स्यूल रूप से 
'का तिर्माण जब भी हुमा मग्तिगोलक के 
मं (पा जोब-जन्तु से उत्कान्त हुए, 
2] ् शा मं गहरे मार () रद १२०० ई० 
है पवपाम के कुछ घलशिक्षित, यह़रियों द्वारा जंगलों में भेड़ चराते हुए 
६ - नर है लत महाभारत, पुराण झा 
कपोलकत्तित ॥ (६) देश को १ से & तक ही संस 
आहो थो। भारत ते लगभग २००० वर्ष पूर्व सबको शून्य का हो 
हिमाणा। (0) प्राबौत काल में वर्ष दस महीतों का ही हुभा करता था। 
(5) झुस़तमातों के विशाल मस्िदें प्रौर मकबरे ही बनाते को प्रथा थी 
हिखहु गत कहीं बनाए जाते वे । (६) मुसलमानों का उनका झ्रपना एक 
हा ला स्थापत्य के त॒ कोई प्रस्थ लिखे झ्लोर त 
के सो विशेष बचा (१०) परिचित एशिया में मुहम्मद पैगस्बर 
शी उसी भार मूरोप में भी 
कल हो हर पा हो कर उसका पूरा 
आई भाषाएं परपे पाप, ) संस्कृत, सैटिन, हिल, ग्रीक, प्र रबी 
कह (8) बे के बगशणप बाई री मार बनती ही 
कि बकोिया शत के पह्चातू किसी प्रकार सीरिया, 
हू सममें घाव कं पीत घादि देश 2 
ले के सका तह बिन की धारणाएं है वी आए] 
का ं, मास्ज्रीय तथ्य माना । उत्त कल्यनाओं 
उन बरी झलित तथ्यों को ललकार जा रहा है। तथापि इस ग्रन्थ 
! कर निराधार, तकंहीत श्रोर 















मत से इस ग्रन्थ में 
आफ घोया कक 


४ 


या शल्यत्रिया से पूर्व शल्यक्रियाकक्ष जन्तुरहित किया जाता है बैसे हो इस 
ग्रन्थ सें चचित तथ्यों को पाठक ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पायेंगे जब तक 
पारम्परिक तथ्यों का संस्कार उनके मन में रहेगा। कुछ नये तथ्य सीखने 
के लिए मन में स्‍्थात प्ड़ाए बेठे पुराने तथ्यों को निकाल फेंकना पड़ता 
है। इसके लिए बढ़े साहस भौर यत्न की झ्रावश्यकता होती है। 
कोई १५० बे पूर्व ऐसा साहस स्वायो दयात्द सरस्वती ने उनकी 
अपनी युवा प्वस्था में दिखाया था। एक नेश्नहीत कृषकाय ऋषि विरजातस्द 
से बेदबिद्या सीखने की इच्छा युवा दयानन्द ने प्रकट की। गुर विरजानग्द 
जे एक शर्ते रखी कि वेदविद्या सीखने से पू्व वर्तमान व्यवहारी धूतंविया 











के ग्रस्थों को नदी में डुबो देना होगा। शिष्य दयातरद ने बहो किया भर 
विरजातन्द से वेदविद्या सीख़ी | उससे बे बड़े ज्ञाती, समर्थ, सिद्ध प्रौर 
आ्रायंसमाज के संस्थापक बने । 

[ठक को भी प्रत्य पूर्व 


इस ग्रन्थ से लाभ उठाना हो तो प्रत्येक पाः 

शारणा्रों को भूल जाता होगा। 
उक्त घटना से दो सबक मिलते हैं-- 

(१) इुनियादारी के ग्रल्वो में सत्य का शान कराने का हेतु तहीं 

वरिस्थिति में जिन धारणाओं को शिष्टसम्मत 


होता। अपितु वर्तमान पा 
माना जा सके या जिनको प्रकट करने से किसी दुष्ट, इहणतवादी पक्ष या 
गुट को बुरा न लगे ऐसे तथ्य चाहे कितने ही भूठ या तिराधार क्यों न हो 
वही ग्रस्थों में लिख देने की और उन्हों पर सारी शिक्षा प्राधारित करने 
की सामास्य प्रवृत्ति होती है। उदाहरण--बन्दर से मानव बना, यह सिद्धान्त 
बढ़ना झौर पढ़ाना ही बतं मानयुग में शिष्टाचार का पाठ समझा जाता है 
यदि निजी दृष्टि से ध्रनेकानेक व्यक्ति उस श्िद्धान्त को ध्रटपटा समभते 
हैं। ताजमहल झादि इमारतें मुसलमानों की बनबाई नहीं हैं यह तब्य भी 
सरकारी तस्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारीगण कहने की हिम्मत नहीं 
रखते यद्यपि निजी तौर से वे उस सिद्धान्त को मानते हों । ऐसे कई उदा- 
हरण दिए जा सकते हैं कि जहाँ व्यवहारी-रूढ ज्ञान शुड सत्य के | 
आ बहुत भिन्‍न होता है। ब्यवहारी ज्ञान के पीछे कइयों के स्वार्थ छिपे हुए 


होते हैं। (२) दूसरा सबक यह है कि जिसके मस्तिष्क मे स्वार्थो बातों ने ही 












को कहां रखेगा ? परत: युवा 
०३ कुक देने का साहस होगा वही 


'और 
था सिललाई को उत्तरोत्तर कम किया 
प्रौरविकासवांद | इनसे इतने डरने की 
की कपोल-कल्पनाएं हैं। किसी ने न तो 
। उसी प्रकार मातव का उद्भव बानर से होते 


डडाए? बरिष्ों मे यदि उस बात पर संघर्ष हो जाए तो नौकरी छीन 
"५ 73326: चुपचाप भूछे सिद्धान्त 
'समभते हैं। उसी से उनको धन, मान- 


है प 
इतिहास और अव्यात्म 

पाठकों को कदाचित्‌ यह पढ़कर आश्चयं होगा कि इतिहास का मूल 
दुड़ते-दूडते हम झ्चचानक प्रध्यात्म में प्रवेश कर जाते है। किन्तु यही तच्य 
अन्य सारे मानवी विद्याओं पर भी लागू है। चाहे फलित ज्योतिष हो, पा 
खगोलज्योतिष या अ्रणुविज्ञान या प्रायुवेंद । प्रत्येक विद्या की उच्चतम 
तथ्यों पर पहुंचने के पश्चात्‌ विद्वानों को यह पता चलता है कि इस विश्व 
को निर्माण कर चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई ग्रदूभुत शक्ति है। 

इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि प्रध्यात्म में बणित 
5४ लक्ष योनियों में से जाते-जाते जब कोई जोव मानव के रूप में पृथ्वी 
पर झ्बतीर्ण होता है तो उसका पृथ्वी पर का जीवन इतिहास कहलाता है। 
तथापि वह 'इतिहास' उस जीब के ८४ लक्ष योनियों के फेरे की एक कड़ी 
मात्र है। इस प्रकार इतिहास भ्रध्यात्म का एक सूक्ष्मतम भाग ही प्रतीत 
होता है। 

क्या मानवी प्रात्मा सवंदा मानव-शरीर ही धारण करती है ? क्या 
मच्छर, मबखी, हाथी, ऊंट प्रादि जीव मरणोपरान्त उसी प्रकार का जौवन 
बार-बार बिताते रहते हैं? तो मानव भी निजी कर्मों का हिसाब चुकाते 
के लिए विविध अवस्था में मानव का ही जन्म पाता रहता है प्लौर यदि 
मानव मानव का ही जन्म लेता हो तो क्या स्त्री की प्रात्मास्त्री का ही 
जन्म लेती है प्र पुरुष-प्रात्मा पुरुष का ही जन्म लेती है ? ऐसी सारी 
बातें जीवात्मा के इतिहासस्वरूप प्रध्यात्म में सम्मिलित की गई हैं। 

ग्राधुनिक शास्त्रज्ञ कहते है कि जड़ पदार्थों का रूप बदलता रहता है 
किन्तु पदार्थ नष्ट नहीं होते । जैसे लकड़ी जलाने पर रास्र, कोयला घुवाँ 
आदि रूप मैं लकड़ी बदल जाती है। ठेठ उसी शास्त्रीय न्‍्याय से भगवदुगीता 
का भी वह वचन सम में भ्रा सकता है जो कहता है कि मरणोपरान्त वही 
जौवात्मा अन्य शरीर धारण कर लेता है। शरीर भले हीं मरे ्रात्मा ब्रमर 
रहकर वस्त्र की भांति नया शरीर घारण कर लेता है। भ्रत: पुतजन्म की 
बात तकौदृष्टि से सही सिद्ध होती है। कई प्रात्माएँ तया मानवजन्म लेने 
पर भौ अपने बीते मानवजस्म की स्मृतियाँ दोहराने का चमत्कार भी कर 
दिखलाती हैं। वह पुनर्जन्म को सत्यता का एक पौर प्रमाण है। उससे यह 












क रू घोर स्पतियँ व्यक्त या 
से पलक घात्मा से बंधी होती हैं। 
का वो ताता बैंदिक विचारधारा दादा सष्ट 
'हलाई जैते व्यक्ति केच्ित पंयों से समभ में नहों 
कम कार पह है कि टीका इतिहास करोड़ों वर्षों 
कहे बर्र खुद या पैसा जैसे विशिष्ट पंषप्रवतंक व्यक्तिप्रों का 
हपप २: सहस रण के घदर का ही है। 


सृष्ति-निर्माणससम्बन्धी 'सिद्धान्तों को बंधता 
न परॉण के बारे में वैदिक प्रणाली का लेखा प्रोर ईसाई या 
शमी पंतों का कपन इनमें प्राकाश-पाताल जितना प्रन्तर है। उसके 
कारण निम्नप्रकार 


ध के हैं- 
की शक किाब का दही वो किसी मृत मनुष्य से कभी प्राप्त 
7८९ ४ जे बुद्ध, मुहस्मद, सतत पॉल, बाइबल का नया भाग 
हि जॉन, ॒युक, मंध्यू ्रादि व्यक्ति सृष्टि-उत्पत्ति के लाखों वर्ष 
लए 'हुए। परत सृष्टि-तिर्माण के बारे में उन्हें जानकारी हो ही 
लग! जस्म की कथा जैसे ध्रायु में उससे बड़े 
"जा »५ सृष्टि-उत्पत्ति का हाल भी 
5 हो व दो प्रोकत है वही “की स्वयं भगवान्‌ 
_ (२) बढ़, ईसा धौर मुहस्मद जैसे मृत व्यक्ति सर्वेशक्तिमात्‌ ईश्वर 
हि कं हो सकते है जबकि उनकी प्राघा, उनका प्रदेश झोर 
कक हल प्रोर कार्यक्षेत्र सीमित या। 
मानव का कतंब्य या धर्माच रण-सम्बन्धी 
है गाव को गण होने बाहिए। "तो 
मे ह्मद द्वारा वह देवी झादेश मानवजाति 
हों है। क्योंकि उस दर्शा में 
-बीड़ियां निर्मित बढ़, मुहम्मद या 
हुईं उन्हें धर्माचरण या 


' ही नहीं या ऐसा मातना पड़ेगा । 


अकता। मानों की प्रारम्भिक 


3] 


वीढ़ियों से ही सारा ईश्वरदत्त प्रध्यात्मिक या व्यावहारिक मार्गदशन प्रत्येक 
व्यक्ति को उपलब्ध होना द्यावश्यक है। घतः सूष्टि-उत्पत्ति के प्रंतगंत जब 
मानव का निर्माण हुआ तब उसी समय मानव को वेद उपलब्ध कराए गए 
यह वैदिक प्रणाली के कथन पूर्णतया तर्कसंगत, सही धौर बास्तवबादी है। 
अतः इस्लाम या ईसाई ग्रादि पथों के कथन की बराबरी बदिक प्रणाली 
से करना अयोग्य है। राजनीतिक्षेत्र के नेता भले हो भ्रपने क्षणिक स्वायं- 
धृति के हेतु हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई भादि सर्वप्रथम समभाव की 
बात कर दें किन्तु जानकार, ज्ञानी इतिहासकार को वह प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । सही इतिहासज्ञ वही कहला सकता है जो हिन्दू धर्म जो मानव- 
धर्म प्रौर ईश्वरीय प्रणाली है उसमें प्लौर इस्लाम, ईसाई ्रादि मानव- 
निभित भागड़ालू पंथों में जो महदस्तर है, उसे पहचानसके प्रोर उनमें 
बराबरी का नाता ना जोड़े 

(४) बैदिक प्रणाली के देवी ख्ोत का चौथा बड़ा प्रमाण यह है कि 
बेदों से लेकर उस प्रणाली का सारा साहित्य उस संस्कृत भाषा में है जो 
आरम्भ से समस्त मानवों की एक ही देवदत्त भाषा थी। सन्त पॉल धौर 
मुहम्मद ्रादि के समय तो देश-प्रदेश के मानवों को कई भाषाएँ बल चुको 
थीं। ऐसे समय में यदि बाइबल प्रेमाइक या प्रन्य किसी भाषा में लिखी 
गई पोर कुरान यदि परी में पढ़ाई गई तो इससे एक बात किसी भी 
सच्चे ग्यौर निंडर इतिहासज्ञ को स्पष्ट हों जानो आहिए कि कुरान के 
श्रादेश केवल झरबी जानने बालों के लिए ही थे, ओऔर बाइबल केबल 
अरेमाइक या झत्य एकाघ भाषा जानने बालों के लिए ही घा। 

उपयुक्त चारों शर्तों को केवल बैदिक साहित्य ही पूरा करता है। 
अतः वही सर्वश्ेष्ठ, देवदत्त, विश्वसनीय, तक॑सम्मत, ब्रापत्तिरहित और 
वैज्ञानिक कसौटी पर उतरने वाला है। ऐसी: खरी-खरी बात, छाती तानकर 
ऊंची घावाज में सारे विश्व में जिसके मुंह से गूंज उठेगी वहीं वास्तव में 

की श्रेष्ठ पदवी धारण करने योग्य समभा जाना चाहिए। 

जो लालच प्रौर स्वा्य की लपेट में ग्राकर राजनीति का भय रखते हुए 
अधे, घोड़े सब बरावर कहता रहे उसे इतिहासकार कहना इतिहासबिद्या 
को कलंकित करना है। 











शाप भगवान्‌ विष्णु ने इस चराचर 
इसका प्राघार, कर्ता-धर्ता और नियन्त्रक 
प्रात का उत्तर प्रभु की माया, भगवान्‌ की 
'बहीं तक ज्ञात है। भूमि, जल, वनस्पति, 

न] गह विस्तृत उत्पत्ति एक क्षण 
।घतेक वर्षों तक धीरे-धीरे होती रही इसका भी 










ँ हर भावव दे तहीं पाया है। हमारे इतिहास कथन के लिए 
आर कोई विशेष महत्तव नहीं है। हम इतना ही कहना पर्याप्त 
पते है कि मातव का जत्स पृष्वी पर लाखों व पूर्व हुमा झोर वहीं से 
हम का प्रारम्श्न होता है। वे मानव सक्षम, प्रवीण हटूटेकट्टे 
धर साही विद्या ध्रौर कलाप्ों में प्रवोण देवतुल्य, देवतिमित व्यक्ति थे, 
शक 'कै बने जंगलों मालव नहीं थे। जंगली प्रवस्या में जैसे-तैसे केसे भी 

कि का पा़त-पोपण होता रहा यह प्रचलित पाश्वात्त्य विचार- 
जा नह है क्योकि मातव शिशु को १०-१२ वर्ष तक हर घण्टे- 
खंगोएल प्राज़ न हो तो वह पाल-पोसकर स्वृतन्त्र होने से 


मं ५ 
शक भाषा संस्कृत होने से वेदों के साथ ही प्राई। संस्कृत भाषा 
_ झालतर की एके देवदत्त भाषा बन गई। यह स्वतस्त्र रूप से सिद्ध करने 
दी करे अस्त संस्कृत भाषा के विविध नामों से भी होती है । 
5: 7 77 220६ 
ँ ब्राह्मी 
करारी रात है। व जा भी इसके ररीय लोत के बोतक है 
घ्ट के अभिनेता हैं. 
ः मोवत में प्रत्येक जोव ईश्वरदत्त निजी 
8: निजी 
की इपती पीढ़ियों मत 


पर शीला का विराद्‌ दर्शन 





ञ्‌ | 


अगवान्‌ कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पर पर्जुन को कराया या। 

इस प्रकार वैदिक प्रणाली में हो भ्रादि से प्रन्त तक का सारा विवरण 
तकंशुद्ध, वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। इसकी तुलना में प्रचलित पाश्चात्य 
प्रणाली का जीवोत्पत्ति, मानव का निर्माण घोर भाषा-उद्भव प्रादि का 
बिवरण जटिल उलमभनें निर्माण करने वाला है । 


पाणिनि का व्याकरण 

पाणिनि का व्याकरण विल्यात है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा उसे 
कहीं नहीं कहा है । प्राचीनकाल में सकल मानबों को संस्कृत हो एकमात्र 
भाषा होने के कारण उस मूल देवदत्त भाषा का ढांचा पाणिनि के प्रन्थ में 
चित है। पाणिनि का जीवनकाल विद्वान्‌ श्रभी तक निश्चित नहीं कर पा 
हे हैं। हो सकता है कि वेदबाणी, देवभाषा संस्कृत के ढांचे का विवरण 
देने वाले मूल ऋषि का नाम पाणिनि रहा हो धौर प्रागे चलकर वहीं 
व्याकरणपीठ चलाने वाले प्रत्येक ऋषि का नियत नाम बन गया हो । 


सारी बिद्या कलाओं का ईश्वरीय त्रोत 

हमारा सुझाव है कि पाणिनि की व्याकरणप्रणाली वेदकाल से यानि 
ईसाई युग के प्रारम्भ से ही बनी हुई है। इस हमारे शोध-प्रनुमान का 
प्राधार यह है कि बैदिक प्रणाली में उल्लेखित १६ विद्याएं प्रोर ६४ कलाएँ 
सारी ईश्वरदत्त कही गई हैं। जैसे संगीत के प्रवर्तक गर्व थे, प्रायुवेंद 
के प्रणेता घन्वन्तरी ये इत्यादि । वह ठीक भी है क्योंकि निपुण व्यक्तियों 
द्वारा ही प्रतपढ़ या झल्पज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। प्रचलित 
वाश्चात्त्य विचा रघारा कहती है कि जंगली प्रवस्था वाले व्यक्ति अपने प्राप 
विद्या पर ज्ञानप्राप्ति में प्रगति करते रहे । यदि ग्रल्पशिक्षित व्यक्ति ही 
अपने झापको विद्वात्‌ बना पाते तो प्राजकल के विद्यालयों में श्राथमिक 
कक्षाप्रों के लिए भी विशारद स्तर के प्रध्यापक नियुक्त करने की 
आवश्यकता न पड़ती । इस उदाहरण से भी इतिहास-सम्बन्धी पाश्चात्त्यों 
की धारणाएं कच्ची, प्रताकिक शोर प्रवैज्ञानिक दिखाई देती हैं। धतः 
अकुविज्ञान ग्रादि शास्त्रों में पाश्वात्त्य विद्वानों की बड़ी प्रगति देखकर 








'अरमे को | अलेकातेक पंथों जैसा एक पंव 
ज' लेक अरारत शब्द समस्त म.नवों के 
मर अनातत, प्राय जौवनपणाली का शोतक है। हिल्दू-प्रचारकों 
'कैहाया होगों ऐसी कहाता करना भी निराधार होगा। 
आनब को धादतम, विश्वप़्स्त प्रणालो अँदिक थी | उसी का प्राजकल 
' जाम पडा है। बहों सारे प्रदेशों के समस्त मानवजाति की सभ्यता 
औी। छल, बल, प्रतोधन घोर कपट द्वारा कई लोग ईसाई ध्रौर इस्लामी 
बताए आते के पुर विश्व को सारी जनता बेदिकधर्मी यानि हिन्दू ही थी। 
मम आकुतिक उत्तत्ति का मूल सनातन मे नवथर्म 
करत. 
आत्मा क्या है, और शरोर में कहाँ होती है ? 
'का मूल मानवी प्रात है। प्रत्येक व्यक्त के विशिष्ट 
' किए गए प्रच्छे-जुरे क्मो से हो इतिहास बनता है। 
होती है ? एक डॉस्‍्टर ने भट्टा मस्करी में कहा 
! शरौरों की शत्यक्रियप्ों में चौरफाड़ की है 


धर कहीं भी नहीं दिल्लाई दिया। स.रे लोगों 
! बाला का कप कया होता है घौर 


है शोवसमस्या मानकर मैं यहाँ 
बिक ायुरप होता है। धरोहरों 





भ्५्‌ 
प्रणाली रुक जाती है। 

मानवी शरीर में भी प्रचलन यानि बेतना संचार कराने बाला 
ईश्वरीय प्राणवायु उफं ऊर्जा, तासिका से ऊपर दोतों ग्राँखों के ऐस मध्य 
में जह| स्त्रियां कुंकुम लगाती हैं भ्रोर पुरूष तिलक लगाते हैं बहाँ बढ 
होता है । प्रतिक्षण सूरयबिम्ब से निकले भ्रसंख्य ऊर्जाकणों का तांता प्रत्येक 
जीवात्मा को उसके विशिष्ट कार्य या अकाय॑ का इशारा देता रहता है। 
यह उसी प्रकार होता है जैसे एक गाड़ीवान घोड़ों को जोते लगाम के इशारे 
से उसे चलने, दौड़ने, मुड़ने या रुकने का संकेत या आ्राज्ञा देता रहता है। 

कुंकुम ग्रौर तिलक उस स्थान पर इसी कारण लगाया जाता है कि 
प्रतिदिन उस स्थान पर तिलक (या कुंकुम) लगाते समय एक क्षण ही क्यों 
न हो प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने जीवात्मा से एकचित्त या तल्लीन भ्रौर 
होने का प्रवसर प्राप्त हो और भ्रात्मा का वह वसतिस्थात 
शुद्ध, सुगन्धित झ्रौर पवित्र रहे जिससे कि सूर्य के ऊर्जाकर्ों द्वारा प्रात्मा 
को पवित्र, ग्राध्यात्मिक मागंदर्शन होता रहे । 

एक गाड़ीवान, जैसे चार घोड़ों की बग्गी के अग्रभाग में बीचोंबीच 
ऊंचे ग्रासन पर बैठकर घोड़ों पर लगाम द्वारा नियस्त्रण रखता है उसो 
प्रकार ईश्वर ते भी प्रात्मा को शरीर के श्रग्नभाग में तासिका के ऊपर 
ललाट के झ्न्दर दोनों प्रांखों के मध्य में प्रात्मा नामक प्राणवायु का स्थान 
बद्ध कर रखा है। 

रोग, बृद्धता या दुघंटना के कारण जब उस स्थान से बह प्राणवायुरूप 
आत्मा स्खलित होता है तो व्यक्तित की आंखें एकाएक बेताल झौर बेतोल 
होकर उल्टी-सीधी घूमने लगती हैं। क्योंकि श्रांखों की तराजू का समतोल 
उस केन्द्रीय प्रात्मा पर निर्भर रहता है। एक तगड़ी में वजन अधिक हों 
जाने से जैंसे दण्डी उस तरफ भुककर दूसरी तगड़ी विवश होकर ऊपर 
उठ जाती है वही हाल प्राणवायु के केन्द्रीय बैठक में गड़बड़ी होने पर 
आंखों का हो जाता है। 

आंखें ग्रात्मा की दो खिड़कियाँ हैं। इनके द्वारा ही प्रत्येक जौवात्मा 
विश्व के जीवन का निरीक्षण करती रहती है। ललाट पर हो श्रत्येक जोब 
का भाग्यलेखा या विधिलेख लिखा होता है इस पारम्परिक उक्तिका 





पाक पी रह जाती हैं। 
* ऊपर ललाट के प्रस्दर प्राणवायुरूप 





भू 


वर्तमान अव्यवस्थित और 
कामचलाऊ इतिहास 


दुःख की बात यह है कि विद्यमान सभी इतिहास की पुस्तकों उलमी 
हुईं, बिकृत की गई भौर सुनी सुनाई बातों पर प्राधारित हैं । यहां संक्षेप में 
उन गलतियों और विध्रमों की झर संकेत किया जा रहा है जिन्हें हम 
इतिहास के नाम से पढ़ते हैं। वर्तमान भ्रामक धारणाप्रों की पूरी सूची 
प्रस्तुत करना तो सम्भव है क्योंकि न जानें ऐसी कितनी ही गलत-शलत 
धारणाएँ प्रचलित हैं। फिर भी नीचे उद्धृत उदाहरणों से पाठकों को 
संशोधन की एक नई दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। 





विश्व का आरम्भ 

बतंमान इतिहास-स्रन्थों का एक मोटा और प्राथमिक दोष यह है 
की विश्व का प्रारम्भ कँसे और कब हुआ यह भी वे नहीं बताते । डेढ़ सो 
वर पूव के धनाड़ी अवस्था में यौरोपीय विद्वान यह मानकर चलते रहे कि 
ईसापूबं सन्‌ ४००४ वें वर्ष के फेब्रुवरी मास में एक दिन प्रात: € बजे के 
लगभग विश्व का भारम्भ हुआ। विशप उशर नाम के एक ईसाई पादरी 
ने बह तुक लगा दी। वह समभता रहा कि वह धौंस चल जाएगी क्योंकि 
कौन कंसे जाने कि विश्व कब और कैसे निर्माण हुआ । भ्तः लगा दो एक 
धौंस । किन्तु भ्रव पाश्चात्त्य भौतिक शास्त्री वैदिक हिसाव को मानने लगे 
हैं कि यह विश्व करोड़ों वर्ष प्राचीन है। तथापि योरोपीय इतिहासज्ञों ने 
भ्रभीतक इस विश्व के ग्रतिप्राचीनत्व को स्वीकार नहीं दल 
तक मैक्समूलर के तुक को प्रमाण मानकर कह रहे हैं कि ऋ मा 
ईसापूव सन्‌ श्र हुआ झौर तत्पश्चात्‌ दो-दो सौं वर्ष के प्रन्तर से 
बजु, साम व ग्रयव॑वेद निर्माण हुए । डे 


की 


ज्ेमेटिक, मंगोल, योरोपीय 
कई कहने पर उसे शोसकाय यौरोपीय 
ही सा हो सम होता है। माय यदि जाति 
॥ ऐसे कई प्रो का उत्तर न जानने के कारण 
बिद्ात्‌ इतिहास की गहराई में उतरने को टालमटोल कर इतिहास 
|अबह-सावड़ सिद्धान्तों से हो काम चला लेते हैं। 
_अताकिक आरम्भ श 
बहेगात इरतिहासपंथों का तौसरा मोटा दोष यह है कि वे भ्रपना 
विवरण एकाएक सौरिया, घसी रिया, सिथिया, बंबिलोनिया, ईजिप्त, चीन 















! अंक जऔलो को पश्चिब्राऊत 
बहता है। ई० बी» इपेल ताम का दूसरा 
जब कि घ्रन्य कुछ लेखक उसे मिली 


श्द 
एक हो शैली के बाबत ग्राकाश-पाताल जितने |बरोधी मत प्रकट किए 
जा रहे हैं। ऐसा क्‍यों ? वह इसलिए कि सारे पाश्चास्य प्रणाली के लेखकों 
को मूल धारणा हो गलत है। जिन ऐतिहासिक इमारतों कौ वे दरगाह 
अ्ौर मसजिदें कह रहे हैं वह सारे हड़प किए हिन्दू-भवन हैं। यद्यपि उत 
इमारतों का उपयोग या दुरुपयोग मुसलमान कर रहे हैं तथापि उन 
इमारतों की बनावट सारी हिन्दू है। 
उस शैलौ को हिन्दू-इस्लामी मिश्र शैली कहने वाले स्वयं भ्रम में पढ़ें 
हुए हैं। बे यह स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते कि मिश्र शैलो से उनका 
अभिप्राय क्या है? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान घुलतात 
बादशाहों ने हिन्दू कारीगरों से काम लिया ग्रत: दरगाहें गौर मसजिदें 
भी मंदिरों जैसी ही बनीं। या हिन्दू-स्थापत्य ग्रन्थों के प्रतुसार बनाई जाने 
के कारण मुसलमान क रीगर होते हुए भी दरगाहेँ घोर मसजिदें हिन्दू शैली 
की बनौं ? 
हेतिहासिक प्रश्नों का हल करते समय ऐसे विविध प्रकार के जाँच- 
पड़ताल के पश्चात्‌ निर्णय लेता पड़ता है। बतंमात इतिहास-लेखकों को 
बह प्रशिक्षण ही नहीं है। प्नत: उन्होंने ऊटपटांग सिद्धान्त लिख मारे है 
जिनका कोई न श्रागा है न पीछा। 
प्रीक श्लौर रोमन स्थापत्य शैली के बाबत भी वैसा ही धोटाला है। 
कभी कहते हैं वह एक स्वतंत्र शैली है या कहते हैं कि वह भारतीय शैली 
का हो एक प्रकार है। 
निराधार निष्कर्ष 
विद्यमान इतिहास ग्रन्थों का एक प्रौर मोटा दोष यह है कि उन्होंने 
दुनिया भर के इमारतों को विना किसी जाँच-पड़ताल के इस्लामी कह 
डाला । जहाँ कहीं भ्रन्दर कब्र देखी या बाहरी भाग पर कुरान के ग्रक्षर 
लिखे देखे झट्‌ निर्णय दे दिया कि बह इमारतें मुसलमानों ने बनाई । ऐसी 
निराधार कल्पता पर विश्व भर में हजारों ग्रन्थ लिखे गए हैं। 


दोहरी नीति 
सर्वत्र इतिहास के लेखन प्रौर प्रध्यापन में दोहरी नीति भ्रपताई जाती 





'महीं किया, नेपोलियन 
का सदन 'करते। किन्तु इधर, 
वा दुपणों (बारह) जंछे विषण पर भी 


'प्रधिक जाते रहे हैं । 
है 


बहोगया 
दोष यह है कि वे व ् 
कम्युतिस्ट दि कल 
तब का प्र्तित्व घोर कहां ईसाई 
मुसलमानों ० अस्तित्व । किसी घराने 
का व 2244 ८ हास्पास्पद होगा 
दा लए ईलाइयों हारा लिखा हिदूपस््परा का ब्योरा 
अचकाना घोर हास्पास्पद होगा। 
शा होती है 
कतई घोर मुसलमानों की दृष्टि कई प्रकार से संकुचित होती है। समय 
का के बे ल़ाल्लो-करोड़ों वर्ष को परम्परा की कल्पना हो तहीं कर 
| के कारण श्री वे बाइबल धौर ईसा तया कुरान घौर 
बद के ग्रतिरिकत धन्य सब बातों को नगष्य समभते हैं। उनके लिए 
ता था युहस्मद का समय इतिहास को परिसीसा बन चुकी है। उसके 
हक $ कुद् देश पाते नहीं पा देख सकते हो नहीं । जैसा कि ईसा या 
'धयमबार सूर्योदय होने लगा । ईसाइयों के लिए 






बे है। कहां बैदिर संकृति का 









१ 
गयी कि यूरोप के विदानु ऐसा वर्ताव करते हैं जैसे किसो ने उन्हें शपथ 
दिलाई हो कि वे ईसापूर्व इतिहास को छुएं तक नहीं। टेसे कार्य को के 
प्क्रिस्तीय या प्र-इस्लामी मानते हैं। यही कारण है कि ईसापूर्व झौर 
इस्लामपूव॑ इतिहास के पुनरीक्षण की नितान्त आवश्यकता है। बस्तुतः 
आज का इतिहास मुस्लिमों एवं किश्चयनों का मनसाना मतगढंत इतिहास 
है, इसोलिए उनकी शोध-प्रक्रिया, इतिहास को विकृत कर चुकी है। उन्होंने 
ढेर सारे उपयुक्त प्रमाणों को छोड़ दिया है किन्तु पताकिक, ग्रविद्तापूर् 
घुंधले तथ्यों एवं प्रमाणों को ही भ्रपने निर्णयों का प्राधार बनाया है। 

अतः बतंमान इतिहास एक उलभनयुक्‍त आग्ल-इस्लामी, प्रथवा यूरो- 
इस्लामी अथवा ईसाई-इस्लामी सुविधाशों का संकलन मात्र है। 
भाषा-विज्ञान 

उसी प्रकार भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में भी वर्तमान युग के विद्वानों की 
धारणाएँ पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव के कारण बड़ी उलट-पुलट, 
ऊटपटांग, ऊबड़ख्ाबड़ प्रौर प्रताकिक हैं। मूलत: वे यह मानकर चलते हैँ 
कि मानव बन्दर का बच्चा है । प्रत; प्रारम्भ से उसकी रहन-सहत जंगली 
थी। इस प्रवस्था में पशुपक्षियों के प्रावाज की नकल करते-करते किसौ 
प्रकार मानव ने एक भाषा बना लौ। उस भाषा का नाम कहां 'पशुपक्षो 
भाषा' तो नहीं था ? कोई नहीं जातता । कोई पूछता भो नहीं । क्योंकि 
आधुनिक शिक्षा तक पर नहीं प्रपितु रटेरटाये उत्तरों की होती है । इसमें 
अध्यापकों को भी यह लाभ होता है कि पेचीदे प्रश्न न पूछे जाने से उतके 
प्रज्ञान की पोले खुलती नहीं है। 

इस प्रकार मूल 'पशुपक्षी भाषा' का सिद्धांत कहकर पाश्चात्य 
भाषाशास्त्री कहते हैं कि भ्रागे चलकर कुछ प्रमुख भाषा विभाग बन गए। 
क्‍यों ? और कंसे कोई नहीं जानता । उन भाषाविभागों के नाम वे कहते 
हैं--सेमेटिक जिसकी प्नरबी, इब्बू झादि शाख्राएँ हैं। द्राविड़ी, जिसकी 
तमिल, तेलगु, कल्तड, मलयालम, तूलु प्रादि शाखाएँ हैं। तीसरे विभाग के 
वे तीन नाम बतलाते हैं-- इष्डो यौरोपीय, इण्डो-जमंत या इण्डोग्रायँन्‌ 
इनमें ग्रोक, लैटिन, संस्कृत श्रादि भारत भौर यूरोप की विपुल् भाषाएँ 








विभिस्त नामों से ही भाषा 

के री लेक उन तीनों तामों में से 
शत्तेपन्‍वर्न भौर भाव यह 

कल है? गूरोप तो एक विशाल 


न्‍घ है। भौर 'ाय' तो . 
अ्ंतरी तों उसका एक छोटासा लिन ऐसा दोगला नाम 
'जाम है। शी का आषांविज्ञान का 
झुलभाया गया हैं। धतः यह प्रन्य 

ज्ञानकोष ही बत गया है। 






हाकिक्ता 
है अल दि निकाल 





दूं 
पांच सहसर वर्षों की परिसीमा 


चाहे किसी भी देश या संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास का हमारा 
संशोधन ढाई-तीन या पांच सहख्र॒ वर्षों तक पहुंचकर एकाएक रुक जाता 
है। जैसे कोई पर्दा लगा हो जिसके पार हम कुछ देख या सोच नहीं पाते । 
यह परिसीमा क्‍यों झौर क॑ से वती ? 

सिन्धुघाटी, ईजिप्त, हित्ती या चौन, जापान को सभ्यता का पता 
चांच सहल्न वर्षों के भीतर-हो-भीतर रह जाता है। 

कहीं-कहीं तो वह सीमा केवल २५०० से ३००० वर्षों के भीतर ही 
रह जाती है। मानव का प्राचोनतम साहित्य जो वेद उतका काल मैक्समुलर 
मे ईसापूर्व सन्‌ १२०० का दे रखा है। द्याजकल पाश्चात्य प्रणाली की 
शिक्षा में सारे विद्वान्‌ उसी को प्रन्तिम सत्य समभाकर समूचे इतिहास का 
प्रारम्भ वहीं से मानते हैं। इस प्रकार 'प्रथमग्रासे मक्षिका पात:' कहावत के 
अनुसार मैक्समुलर की कल्पित ईसापूर्व सन्‌ १२०० की प्राधारशिला हों 
गलत होने के कारण इतिहास का प्रगला कालक्रम सारा बिगड़ा पड़ा है। 

मानवी सभ्यता लाखों वर्ष प्राचीन होते हुए भी किसी भी देश-प्रदेश 
का इतिहास ३००० या ५००० वर्षों के पूर्व॑ पहुंच नहीं पाता है, यह क्‍या 
समस्या है। आजतक इस समस्या का किसी को पता तक नहीं था तो 
उसका उत्तर कहां से पता हो? 

बस्तुत वह ५००० वर्षों की सीमा या दीवार महाभारत युद्ध के 
भीषण-संहार के कारण खड़ी हो गई है। उस भीषण संहार के पूर्व का 
इतिहास यद्यपि श्राधुनिक विद्वात्‌ सोच या समझ नहीं पा रहे हैं वह सारा 
इतिहास पुराण, रामायण, महाभारत इन ग्रन्यों में प्रकित है। 

महाभारत युद्ध एक प्रणुयुद्ध या, जिसमें भीषण संहार हुआ हो किन्तु 





के पश्चात्‌ भूकस्प, 
हमारी घटनाएँ भी 
लि प्राय: समस्त पूर्व-इतिहास 


ब॒तंमान लघुभारत 
ब्ौर तत्वश्बात्‌ हि 
पे हो क्यों त हो रपरेला फव न. 
पुराण घादि इस हम मे हें भारत मं उपलब्ध है। यह का 
।पारोकल मे कहते के। कि जप भाषा का 
'दैाप इन शो के जंता-बंसा बन्द होता गया वंसे-वैसे सा 
स्वचहारी 
रह टूट का संकट गातक्सगान पर 
# छाए इस कारण भगवात्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध टालने का उपदेश अं 
आग मलिक । किस्तु दुर्योधन ने उतकी बात नहीं मानी प्रोर 
कक अष्वास्त्र श्रादि के प्रयोग से मानवों का बड़ा 


।बिल्नसम्राटों का बंदिक शासन टूट गया भ्ौर मानवी सभ्यता 
अर शकाशाए हो ढोला' जा । द्वारका जैसी विशाल 
स्वग॑तगरो सागर की खपेट में प्राकर तामशेष हो गई । यादवों को द्वारका 
आदेश छोड़ ताता पढ़ा । ध्वाजकल वे हो लोग ज्यू उफं ज्यूइस्ट्स कहलाते 
है।ओरिया (पुर) इसौरिया (पधरयुर) प्ादि प्रदेशों में वे जा बसे । मूसल 

पा मब ' बादव लोग जहां जा बसे उस ईरान-इराक के संयुक्त 
मी तक 'बोसल' ताम है। कुछ समय पश्चात्‌ प्रन्य यदु 





है 
परम व तस्था टूटकर विलषण्डित हो गयी। विश्व-भर में चलने बालों 
गुरुकुल-शिक्षा-परम्परा, विश्व-भर के में होने बाला संस्कृत- 
आधा का प्रयोग भादि सारी प्रणाली भंग हो जाने पर संस्कृतभाण है ही 
जो प्रादेशिक विकृत उच्चार बने वही प्रान्तीय भाषाएँ कहलाने लगीं। 
तलश्चात्‌ यूरोप में ईसाई मत रोमन सेनाप्रों द्वारा लोगों पर लादे 
जाने के कारण ओर पश्चिमी देशों में अरब प्रादि स्रेनाप्रों द्वारा इस्लाम 
मत लादे जाने के कारण मानव-समाज प्रधिकाधिक विधटित होते-होते 
मूल बंदिक संस्कृति से विछड़ता गया। प्रज्ञान भर प्रसूया से प्रेरित होकर 
ईसाई औौर इस्लामी लेखकों ते प्राचीन परम्परा, उल्लेख श्रादि को 
काफिर, मूतिपूजकों के रौतिरिवाज प्रादि दषण लगाकर उन्हें तष्ट करने 
का यत्न किया । 
इस प्रकार प्राचीनतम इतिहास कुछ महाप्नारत युद्ध से लुप्त-गुप्त हो 
गया धर कुछ ईसाई तथा इस्लामियों के द्वारा नष्ट किया गया तथापि 
देंबी कृपा से हम प्रव उस भ्रत्यन्त उपलब्ध टूटी-फूटी सामग्री से ही प्रतादि 
काल से प्राज तक के इतिहास का प्रखण्ड सूत्ररूप इतिहास इस ग्रस्थ में 
देवा रहे हैं। 
पंचांगों में दिए गणनानुसार यद्यपि मानव-समाज का | विद्यमान इतिहास 
लगभग दो प्ररव वर्षों का है। कुछ प्रन्य विद्वानों के अ्रनुसार मानव के पूरे 
इतिहास का विद्यमान दौर २४८०० वर्षों से प्रधिक लम्बा नहीं है। उतका 
कथन है कि पृथ्वी पर के मानवी सभ्यता इससे पूष॑ ६४००० बार ध्ाग, 
सूखा, बाढ़, तूफान, युद्ध श्रादि संकटों से नष्ट होती रही। रामायण झौर 
महाभारत में दो महान्‌ संहारी युद्धों का वर्णन है। उनके पूर्व की घटनाएँ 
पुराणों में बणित हैं। 
ऊपर कहे प्रत्येक युग में मानव की वैज्ञानिक प्रगति एवं ग्रवतति होती 
रही । भाग्य का उत्थान झौर पतन व्यक्तिगत जीवन की तरह सामाजिक 
जीवन में भी होता रहता है। श्राचीन काल में वायुयान, भ्रस्तरिक्षयात 
अन्य ग्रहों से सम्पर्क, क्षेपणास्त्र भ्रादि का प्रयोग विपुल मात्रा में होता 
रहा। 


'झबव सात है कि चार वेदों 
अर बातो का रषट रप 


१०% सारा घर ऊपर दिए प्र से पुर्णतया भिलन है। वेद 


से निर्देश हैं वे हो बेदिक भौर बाकी सब 


कोई 

कल बौज मात्र हैं। जैसे पोपल था बट जैंसे विशाल वृक्ष का बीज | कोः ञ 

अदि कहे कि कद क सृह्म बोज में उस वृक्ष के फल-फूल, आात 
तार धादि कुछरे हो नहों तो वह ठोक नहों होगा। बीज में वह सा 

झुक साई कमाई हुईं होती है किन्तु मानव उसे पहचान नहीं पाता । झ्रतः 

व पापा, महाभारत, 

श्रण्िपूां, गुर्परम्परा, उत्सव, बत, कथया-कोत॑न, सन्‍्त- 

ह: “०:72 अस्तिगौत, जैन, बौद प्रादि पंथ यह सारे उसो वैदिक वोज 

' होने के कारण 'बेदिक' शब्द में उत सबका प्रस्तर्भाव है । 





'्रजा-पाठ, व्रत, उपवास, जाप, याग प्रादि करना चाहे तो करे या न करे । 
इसी प्रकार यह कहना कि शिवपुजन या शिव-परतिमा वेदों को सम्मत 
नहीं या वेदों में शिवजो का उल्लेख नहीं है उचित नहीं। ऐसे विवाद या तो 
पाश्चात्तयो ने निर्माण किए हैं या शेव-बंष्णव दरादि भेद उत्पन्त करने वालों 
ने। जब बंदिक परम्परा में राजा विष्णुभगवात्‌ का प्रतिनिधि होता है 
और हरहर महादेव का नारा लगाकर शत्रु पर क्षत्रिय वैदिक परम्परा को 
सैना टूट पड़ती है तो क्या शिवज़ी बैंदिक प्रणाली के देव नहीं हैं ? हिन्दू, 
सनातन, ब्रा संस्कृति की परम्परा में सम्मिलित सभी बातें बंदिक हैं। 
यदि किसी को कभी शंका प्राए कि फलानी वात बंदिक भ्रणाली की है या 
नहीं तो वह सोचें कि क्या वह प्रणाली घ्नादि काल से अलती प्रा रही है 
प्रौर शिष्टसम्मत है। 'महाजनो येन गत: स पस्या:' यह उसकी पहचात है | 
वेदों में इस विश्व की जटिल यस्‍्त्रणा का विवरण मात्र है जेसे किसी 
दूरदर्शन, प्राकाशवाणी, मोटरगाड़ी प्रादि की पुस्तक से केवल उस विशिष्ट 
यन्त्र की गतिविधि का ही उल्लेख होता है। वेदों में भी किसी सृति या 
निराकार के पूजा का उल्लेख नहीं है, बह इसलिए फि वेदों का वह विषय 
या उद्देश्य नहीं है। 
विविध देवतामूतियों के बाबत भी कुछ लोग धज्ञानवश प्राक्षेप उठाते 
हैं। बंदिक परम्परा में मूतिपूजा करो, ऐसा धादेश नहीं है ग्रौर मत करों, 
ऐसा प्रतिबस्ध भी नहीं है। परत: प्रत्येक ब्यक्ति की रुचि या कुलरोति के 
अ्रनुसार वह यदि राम, कृष्ण, हतुमान्‌, दुर्गा, पावंती, शंकर, दत्ताजेय, 
चंडी ग्रादि किसी एक या ध्रधिक देवता की भक्ति करता है तो इसका पर्थ 
यह लगाना भूल होगी कि वह केवल एक विशिष्ट देवता की ही ध्ाराघता 
कर रहा है। बेदिक संस्कृति में कोई के मूति एक विशिष्ट देवता की न 
होकर समूले ईश्वरी शकित की प्रतोक होती है। प्रत्येक मृतति में सारा 
देवत्व समाया हुआ बंदिक प्रणाली के लोगों को दिल्लाई देता है। "एक तलू 
सत्‌ विग्ना: बहुधा बदन्ति या पश्पन्ति “--यह नियम यहाँ लागू है। ईसाई 
या इस्लामी व्यक्तित इसे समझ नहीं पाते॥ बैंदिक संस्कृति में ३३ कोटि 
देवों का उल्लेख खुतकर उन्हें बड़ा प्रटपटा-सा लगता है। सारे चराचर के 
कण-कण में ईश्वरीय शक्ति समायी होते के का रण वह विविध रूप में यानि 












् आदि किसी भी रूप में 
ऐ--यह तथ्य 
343१०. प्र: 'बैदिक' का प्रभिप्राय 


अर बैंदिक कहलाई जा सकती है यदि 
हे तो । इस प्रन्य के कई प्रध्यायों 







परिभाषा, 

महक 'पपने प्रापकों बैंदिक परम्परा के विरोधक या शत्रु मान 
भारी भूल है। 

५...222404%%%0/“ सिख, ईसाई ऐसा उल्लेख 
करके उनके इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि मानों प्रन्य पंथों जैसा 
हिल भी एक पंथ है। यह सरास र भूल है। बे सारे तो केवल पंथ हैं किन्तु 
हिल ४ है। हिन्द दूसरों के बराबरी का पंथ नहीँ है। 'हिन्द' या वेंदिक 
आचार बह घंघ त होकर समस्त सालवों का धर्म है। वंदिक धर्म की 
इस्लाम, ईसाई ध्रादियों की तुलना में कई विशिष्टता हैं जेसे--( १) बंदिक 
हिल्/अणाली में ब्ास्तिक से नास्तिक सारे हौ सम्मिलित होने के कारण 
छिसो पूजा-याठ का बंधन किसो पर नहीं है। (२) बैदिक प्रणाली व्यक्ति- 
रिप्क म॒ होने के कारण मुहम्मद या ईसाई जेंसे किसी एक व्यक्ति से 
करुड़ो हुई नहीं है। (३) मुहम्मद या ईसा जंसा एक व्यक्ति को सवंगुण- 
अम्पस्ल था करवाती मातकर उसी के शरण जा या उसी का श्रेष्टत्व 
अप ाइट पदक परम्परा को कतई सम्मत नहीं । यहाँ 


वरिषाले 
कक के कप शोला व की का ही है। (४) व्यक्ति- 


इसाई-बरम्परा 'बोक इस्लाम में मुहम्मद पेगम्बर को प्रोर 
नरम हे छा को दौरा गया है। बंदिऊ परम्पा में तो प्रत्येक 


_लिजो पाप-पुष्य का बुरा या लि का कक 
हो बात कहो है। (५) प्रत्येक जन्‍्बे श्राप भोगने 
'घ्त्ाव है िलन्न हुए रेड ना पाप हिल धरम 


हा ;४ 'का प्रपना-प्रपना देवदत्त 
>> 


घट 

कर्तव्य निभाए बिना छूटकारा है ही नहीं 'जन्मना जायते शूटर: संस्कारात्‌ 
दिज उच्यते'--इस मनुस्मृति के वचन से भी स्पष्ट है कि जम्म वाया हुआआ 
अत्येक व्यक्ति शूद्र-स्तर यानि (प्रारम्भिक कक्षा) से प्रपना हिन्दू, वैदिक 
प्रणाली का जीवन प्रारम्भ करता है। मुसलमान और ईसाई परम्परा में 
अत्येक व्यक्तित कत्रिम दीक्षा या सुत्ना या बप्तिस्मा जैंसे विधि द्वारा 
मुसलमान या ईसाई घोषित कराया जाता है। उस विधि के पूर्व वह व्यक्ति 
और प्रन्य सारे ही जन जो स्वेच्छा से ईसाई या मुसलमान न बने हों वे 
सारे हिन्दू ही हैं। ऐसे मुद्दों से बर्म झौर पंथ का भेद स्पष्ट होता हैं। ग्रतः 
हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी ग्रादि समानार्थी उल्लेख करने वाले 
व्यक्ति को झ्ज्ञानी ही समझा जाना चाहिए। हिस्दू या बंदिक प्रणाली 
सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ प्रौर समस्त मानवों की माता के समान है। इसमें 
कोई भेद-भाव नहीं है। छूत-प्रछूत का सावंजनिक भेद भी बदिक प्रणालों 
को सम्मत नहीं है। स्त्रियों का मासिक धर्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 
उसके घरवालों ने सूतक झ्रादि का पालन करना, या घर में प्रसूति के 
पश्चात्‌ कुछ दिन घर ही घर में छुध्राछूत का बंधन पालता यह तो वेद्यकीय 
स्वच्छता झौर संसर्ग से रोग-जस्तुप्रों का प्रसार न हो इस दृष्टि से लगाए 
गये बंधन हैं । किन्तु घर से बाहर के सावंजनिक व्यवहार में छुप्राछृत का 
श्रेदभाव वँदिक प्रणाली में विदित नहीं है। 

कुछ व्यक्त वैदिक प्रणाली को ठीक प्रकार समझ त पाने के कारण 
हेसी कल्पना कर बैठते हैं कि हिन्दू माता-पिता से जन्म पाया हुो्रा व्यक्ति 
हिन्दू कहला सकता है प्रन्य कोई प्रपने झ्रापकों हिन्दू लहीं कह सकता। 
मुझे एक व्यक्ति मिले जो हिन्दू धर्म की विशेषता एँ प्रपने परिचितों में 
दोहराते रहते हैं । वे व्यावसायिक दोरे पर केनडा गये। बहाँ योग झौर 
हिन्दू-दर्शनशास्त्र भ्रादि पर बात छिड़ी तो वैदिक प्रणाली से प्रभावित एक 
गौरकाय कैनेडियन महिला ने उनसे कहा कि “मैं हिन्दू बनना चाहती हूं । 
उस पर यह व्यक्ति (जो अपने झ्रापकों बड़ा हिन्दुत्ववादी समभता था) ने 
कहा “नहीं बाबा नहों पाप हिन्दू नहीं बन सकती । हिन्दू कुल में जन्म लेने 
बाला ही हिन्दू होता है।” 

मैं यदि उनके स्थान पर होता तो मैं तो उस महिला को मनु महाराज 


अमलपर 

हर राज से ईसाई न कहा 
कमा हा कप 
॥ हिस्दइनिवाारी के व्यवहार में जो ईसाई या इसका 
हिन्द होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। 
किस्तु भर प्रधिक प्रकट रूप ले 
| कहलवाबा चाहता है तो वह समाचार पत्रों में घोषणा 
का व धरे पापको हिन्द ागत हँ धत:सारे 
सोम झुक हिन्दू समझकर मेरे से व्यवहार करे ॥ यदि किसी धार्शिक विधि 
क कोई हिल्दू बसता चाहे तो किलो भो धायंसमाज मन्दिर में या वम्बई के 
में होम हुवत धौर बंदिक संत्रोच्चारण के साथ हिन्दू बना 
लिया जाता है। ब्रतः मुरे यह दृढ़ श्रतिपादन करना है कि जन्म पाया हुग्ना 


अल्येक ब्यस्ति हिस्दू है चाहे उसके माता-पिता प्रपने ध्रापको ईसाई या 
इस्लाबों धो कहलाते हों । हिन्दुत्व का विरोध न करने वाले सारे हिन्दू हो है। 

इस इर्ड में 'बर' वा 'ईश्वरीय' ऐसा उल्लेख हमने जब भी जहां 
_ओ हिसा है बह इस सृष्टि को निर्माण कर चलाने वाली कर्ता, पर्ता, दाता 
शक्ति का निर्देशक है। 





द 


नये तथ्य एवं नया ढाँचा 


सामान्‍्यतया किसी नए ऐतिहासिक प्रकाशन का समाचार सुनते हो 
प्राम धारणा यह होती है कि उसमें वही पुरानी बातें प्रागे-पीछे करके लिख 
दी गई होंगी। किल्तु यह ग्रंथ भय सारे इतिहास प्रत्थों से एकदम भिस्न 
है। इस ग्रन्‍्य में प्रस्तुत की गई शोघसामग्री, पण-पग पर दिए गए तक॑ भोर 
विश्व-इतिहास का बताया हुमा ढांचा एकदम प्रपरिचित, प्रदूभुत प्रौर 
मनोहारी प्रतीत होगा। 

जनता को इस बात की जरा भी कल्पता नहीं है कि ईसाई, इस्लामी 
और साम्यवादी (कम्युनिस्ट) लोगों ने सवार, श्रज्ञान, दुराग्रह भोर कुटिल 
कुत्सित हेतु से विविध घटनाप्रों को तोड़मरोड़कर उलटे-सीघधे क्रम भोर 
सिद्धास्तों में लपेटा हुमा जो इतिहास प्रस्तुत किया है वह सवंया ध्रयोग्य, 
अ्रमपूर्ण , असत्य प्रौर प्रहितका री है। 

दुराग्रही, प्रताकिक भाव से इन लोगों ने ईसवी पूर्व ४७०४ वर्ष से 
सभ्यता का प्रारम्भ मान लिया। 

तत्पश्चात्‌ किसी एक स्लिकन्दर, ईसामसीह, मुहम्मद या काल॑ माक्‍्स 
को उन्होंने इतिहास के खूंटे का या मालवों के झ्राद्य गुरु का पद दे दिया। 

उस कल्पित प्राद्युरु के पूर्व का सारा इतिहास विधभियों, काफ़िरों 
या पूंजीपतियों का मानकर उसे घिक्कारते हुए वे नष्ट करते रहे। 

जो ईसाई हैं उनका तो कहना ही कया है ? वे इतना भी तहीं जानते 
(पौर जानना चाहेंगे भी नहीं) कि ईसामसीह एक क्राल्पतिक व्यक्ति है। 

उधर युगयुग्रान्तर के इतिहास का प्रकट करतेबाले संस्कृत पुराणों को 
उन्होंने इसलिए दुलंक्षित किया कि उन्हें ता तो प्रुराणों में व्चित व्यक्ति 
ओर घटनाप्रों से कोई झ्रात्मीयता थी और न ही उन की भाषा संस्कृत से । 


अ्रात्मविश्वास धौर प्रधिकार लो 
अुड है आए इतिहास को ही प्रमाण मातने की 
कारण 2 । ब्राष ही ब्रात्महीनता की भावना से 
न दहत होते के कारण प्राचीन संस्कत साहित्य को नगप्य 
का अन्दिर ध्रादि जिस कुशल कारीगरी 
'जाना, भ्रायुवंद का प्वमूल्यन 
यूतानी विद्या की भरपूर 
कक मय गन के अपराध 
पवन भारतीयों ने पराई शासन- 
डर अर्चापि' कर मर भार न 
जा बाकि 'पराधीनता में प्रात्मविश्वास 
अष्ट हों जाने के कारण जकडनेवालो वेड़ियाँ ही जीवनाघार मानने की 
है। जप पाए, पत्र पास्चात्त्यों का प्रन्धानु- 
अदला ॥ पाश्वाल्य पत्रकार जिस वार्त्ता कों नगण्य या 
अतसताती मातते हैं भारतीय पत्रकार भी उस वार्ता का ऐेठ बसा ही 
अप 
॥ 
हे घोर परिस्थिति में इस ग्रन्थ द्वारा बेंदिक संस्कृति 


'प्रादीनता का उदाहरण लें । हमारे भारतीय पंचांगों के 
का नो हिसाव दिया होता है, उसके ग्रनुसार सूष्टि- 
१, ६७, २६, ४८, ०६४ इतने वर्ष लगभग बीत 

यह भौतिक शास्त्रियों का भी यही हिसाब है + 
का मत है कि कृतयुण और तत्पश्चात्‌ झन्य युगों 
॥ ३६०० बर्ष, २४०० वर्ष प्रोर १२०० वर्ष ही 
'ारपरिक मत के घनुसार ऊपर लिखी 


३६० से गुणा करने से प्रत्येक युग 





७३ 
जैसे भी हो वे दोनों हिसाव पाश्चास्‍्य विद्वानों के कह्पित 
कहीं प्रधिक हैं। पाश्चात््य विद्वान्‌ तो यह समभते रहे हैं कि विज्व का 
निर्माण ४००४ वर्ष ईसापूव॑ हुपआ। भौर तत्पश्चात्‌ जगली प्रवस्था के 
मानवों में कुछ सुधार होने के कारण कुछ संस्कृत-ाषी गडरिये परेड बे. 
चराते ई० पू० १२०० के लगभग जो प्रंटसंट गौत गरुतगुनाये, दे हैं बेद। 
अक्सघूलर-प्रणीत उसी निष्कर्ष को पररणंतया सही मानकर भारतीय घौर 
विदेशी विद्यालयों में संस्कृत-साहित्य का प्रध्ययन एवं संशोधन हो रहा है। 
भारतीय झौर विश्व के इतिहास से यह कितनी वड़ी खिलवाड़ है। शत्र- 
लिखित इतिहास को प्रमाण मानने से कितना धोखा होता है उसका बह 
एक स्थूल उदाहरण है। 
वेद और वेदों की भाषा संस्कृत देवदत्त हैं, ऐसा बैदिक परंपरा कहती 
है। उसकी पुष्टि की झ्रपेक्षा क्रिश्चियन यौरोपीय विद्वानों से नहीं करती 
चाहिये । वे कौन होते हैं ? कालमर्यादा-सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण सदा ही 
जड़े संकुचित रहे हैं। उत्के 'हां' या 'ना' को महत्त्व देने से काम नहों 
अलेगा। ईसापूवंकाल के इतिहास-सम्बन्धी प्रध्ययन, संशोधन की उनकी 
पद्धति दोषपूर्ण है। 
तपस्वी, निस्वार्थी ऋषिमुनियों द्वारा प्राचीत वैदिक बाझूमय में उद्धृत 
सृष्टि-निर्माण, वेद-अ्राप्ति प्रादि की परंपरा प्रधिक विश्वसनीय है। 
ऋषियमुनियों द्वारा कही गई परंपरा ही सही है इसका एक झौर बडा 
प्रमाण यह है कि सारे विश्व में उस परंपरा के हर स्तित्व के चिह्न पाये जाते 
हैं। वैदिक परंपरा ही विश्व के समस्त इतिहास की जड़ होने के कारण सारे 
तथ्यों में वही सूत्र पाया जाता है। इस ग्रन्थ के पूर्व विश्व की विविध 
भाषाएं, देवता, रीतिरिवाज प्रादि में दीखने वाली समानता का कारण या 
रिश्ता प्राजतक पता नहीं लगता था। इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि 
विश्वभर के समस्त जन सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक 
लगातार बेदिक संस्कृति से ही पले, पोसे होने के कारण उनसें एक प्रटूट 
रिश्ता दीखना स्वाभाविक ही है। विश्व-इतिहास की एक विशाल उलभत 
का यह कितना सीधा-सादा किस्तु अ्रमोल श्रौर संब्यापी उत्तर है ! 
उदाहरणार्थ यहूदी, क्रिश्चियन एवं इस्लामी समस्त परंपराएँ तथा 


। केवल मेरा मस्तिष्क धर मेरी लेखनी यही दो 


| हक 


नयी होने के कारण पाठकों 
हैं तथापि उद्धृत प्रमाणों के 





हा 


उण्डे धोर शांत सन से सोचने पर ग्राह्म॑, लाभकारी श्रौर गौरबशालो प्रतीत 
होंगे । प्रतः लेखक को पाठकों की प्रतिक्रिया जानने की कोई त्वरा नहीं है। 
पाठक भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत तथ्यों पर प्रपनौ-अ्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने में धांघली न करें। हर नए मुद्दे को भ्रपने-अपने हृदय की तह में 
उतरने दें श्रौर उसपर ध्यानपूर्वक विचार करें। 








स्व ६ 
इतिहास का 'एकमेव केन्द्रीय 
स्रोत--सिद्धान्त 

लव के ऐतिहासिक साहित्य में यह प्रन्य अपने प्रनेक विशिष्ट गुणों 
जज क्रम । इस ग्रस्थ में यह दर्शाया गया है कि 
आमबो इतिहास सौरिका, धसोरिया 'प्रादि भनेक विभकत राष्ट्रों से नहीं 
अपितु एक दंबी खोल के प्रविभक्त वैंदिक हुदुंव से प्रारम्भ होता है ॥ इस 
कर्व में अष्म बार मातव के प्रादि से प्राजतक का इतिहास प्रखंड रूप में 
अप्रमाण और सह प्रस्तुत किया जाना इसकी दूसरी विशिष्टता है। 
बिहार को कई समस्याप्रों का शोध कर उनका उत्तर भी के ग्रत्व में 
'िया गया है--घह इक पत्प को तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता यह 
है बंगार इतिहास-संशोधतपद्ति के कई दोष इसमें चचित कर सही 
अंशोषनपठति समभा दो गई है। 

ऋष-केशक को रुचि के प्रनुसतार या तात्कालिक प्रावश्यकतानुसार 
दा वह एव की चवाी 
एकजा दो: पिफ टेतिहासिक ग्रन्य $तहत्यता मान लेते 
खा कर से प्राचीन घटनाप्रों की स्पष्ट कल्पना भी 
हक कक चर वर 

का 
व लक जहा पद सम से कथन 
अहेक वस्तु का प्रारम्भ व हर! 

शक मा गा 
"जब 'एक मूलतत्तव को ही मानते हैं। 


इतिहास का ध्ारम्भ भी एक मूल 












छ्७ 
ल्लोत से ही होना स्वाभाविक था। तथापि के अर 

तब्य नहीं पाया जाता । डाबिन साहब के वर पका 
विश्वभर के विविध वनों में रहने वाले मकंट यदाकदा यथाकथा मातव 
बनते रहे। दूसरे कुछ इतिहासकार यकायक सीरिया, असीरिया प्रादि 
खंड राज्यों से इतिहास का कथन आरम्भ कर देते हैं। 

अ्रतः प्रथमत; यह जानना भ्रावश्यक है कि सौरजगत्‌ प्रौर मानव का 
उद्भव यदुच्छया, ऊटपटांग, भ्रव्यवस्थित प्रकार से न होकर सुनियोजित 
एवं व्यवस्थित ढंग से ही हुआ । इसे ही हम इतिहास क्षेत्र का 'एकमेव 
केम्द्रीय ख्रोत' सिद्धान्त कहते हैं। म्राधुनिक काल में इस सिद्धान्त को प्रस्तुत 
करने वाला यह प्राय: पहला ग्रन्थ है। 
लाखों बषं पूर्व 'कत' युग से मानवी इतिहास का प्रारम्न्र हुप्रा । 'कृत' 

का प्र्थ है कि स्वयं ईश्वरी शक्ति द्वारा पूरी सिद्धता से घड़ा हुआ । जिसमें 
जल, वनस्पति झौर पशुओों के पश्चात्‌ मानव की एक य। ध्रधिक शिक्षित 
वीढ़ी निर्माण की गईं । उसी समय वेद भी दिए गए । वेदों की भाषा संस्कृत 
होने के कारण संस्कृतभाषा भी प्रारम्भिक पीढ़ियों को पढ़ाई गई। उसी 
तरह जिस प्रकार माता-पिता सन्‍्तान को भाषा झ्रवगत कराते हैं। इसी 
कारण बेद झौर संस्कृत भाषा समस्त मानवों को मूल देवी देन है। प्रचलित 
इतिहास-श्रन्थों में इस महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक तथ्य का उल्लेख तक नहीं है। 
विश्वयन्त्र को इस प्रकार पूरी तैयारी से चला देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ दूर 
खड़े हो गये। यह हम कैसे सिद्ध करते हैं ? तत्सम उदाहरण लेकर। जिसे 
आंग्ल भाषा में 20000 ०। 00808) यानि तत्सम द्वारा निष्कर्षपद़ति 
कहते हैं। इतिहास के संशोधन में इस पद्धति का बड़ा महत्त्व है। जैसे 
नाटककार नाटक शुरू कराने के पश्चात्‌ दूर प्रेक्षकों में जा बैठता है। 
जैसे (७४० या एश०० याति) क्रीडा-निर्णायक खेल शुरू होते ही दूर 
रहकर निरीक्षण करता रहता है वैसे ही विश्वयन्त्र चला देने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ भी निरीक्षणाय॑ दूर बैठ गये। इस युक्त पर अध्यात्म घोर इतिहास 
दोनों सहमत हैं । दोनों का निर्णय एक ही है। दोनों एक ही विरदु पर 
पहुंचकर कहते हैं कि वस यही भ्रन्तिम मुकाम है। इसके पार प्रौर कुछ 
नहीं है। सारी विद्यारों की चरम सीमा एक ही बिन्‍्दु पर केखित होती है। 





न जे उदाहरण है। साथ ही बह हमारे 


अस ऊपर कहें लिडान्त का के क्योंकि यदि ब्रध्यात्म भर इतिहास 
कपन के सत्वाघार की कसौटी 'किल्दु पर पहुंच जाते है तो 


समात 
अस्त शिव भिलल मां में ए* है ता बात पढ़ती कक 
चित्र अध्यात्म: ना चाहिए 
ध्तः कोई भी कर 'इतिहाल ध्यात्म के वरकोकेशीय' झतका 
कितना हो धच्ा हो दि इतिहास का यह एकसेन 
'अत्ततोगत्वा समल्त आतवों को बंदिक संस्कृति के सूत्र में फिर 
बओोहचास में हंस्कृत-भाणा का प्रयोग, संस्कृत-भाषा के माध्यम 
के पुन; गु्कुस-मिक्षा का प्रसार, गुण कर्म-विभागी चातुव॑ण्य घर्माश्रम 
मर पल ; सम्पूर्ण विश्व का एक 'राष्ट्र जिसमें प्रत्येक मानव विना किसी 
बसपोटे गा हौसा के पृष्बी के किसी भी भाग में विहर सके, झरायुववद का 
अजार धरादि बँदिकशीबलप्रणाली द्वारा 'बसुप्॑व कुटुंबकम्‌' की भावना को 
अल्यापित करता है सबका लक्ष्य घौर ध्येय होता चाहिए। इस कक 
पतिहाए के भी कुछ ध्बक सीखकर जीवन में ग्रधिक सुधार, सुख-समृद्धि 
कषा एकता खाते की प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए। 
इरतिहाएीक्षा को केवल गत पीढ़ियों के जीवत की जानकारी तक ही 
आमित रखता उबित नहीं । इसी कारण केवल गत घटनाप्रों की काल- 
ऋरातृख्ार रट लगाते बाले को ही इतिहासवेत्ता नहीं मान लेना चाहिए। 
कैकरा यह होगा कि क्या उस व्यक्ति में ऐतिहासिक तथ्य, निष्कर्ष ग्रोर 
'अटनाधों से दिगव के सम्मुख कोई सुधार का प्रस्ताव सुझाने की प्रजा है ? 
दर कम लिफ्कपं धर घटनाएं जंसी-की-ंसी सत्यस्वरूप में 
था लतकार कर जनता और सरकार के सम्मुख 
शक मर हे ? बे गुण सुनते में भले ही प्रासान लगें, किन्तु 


आक रियो की सोचित शक्ति 


सण की बात को ध्यान में रखना योग्य होगा कि 
नन् ही सार की क्षमता सीमित होती 
'पे हैं वे कदाचित्‌ विश्व के सारे तच्य 





संघ नहों सकता । तो ऐसा व्यक्त प्रदृश्य फल, कपूर, प्रगरवत्ती, मृतशरीर 
हू कत भ्रदृश्य फूल, कपूर, 4 

आदि का प्रस्तित्व जान नहीं सकेगा क्योंकि उसे एक शनेखिय कम है 

इस उदाहरण से हमें धता चलता है कि इस घसोम विश्व में ऐसे आते 

रहस्य हो सकते हैं जिनको जान लेने वाले आनेन्द्रिय मानव शरोर में 

अन्तर्भूत न हों। 


ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उलसनें हैं 


हमारी सीमित क्षमता के कारण हम इस बात की कल्पना नहीं कर 
पाते कि प्रशिक्षित स्त्री-पुरुष निर्माण कर विधाता ने मानवो व्यवहार कँसे 
प्रारम्भ किए ? तथापि ऐसी उलमरें सभी क्षेत्रों में हैं, जो हम प्रभी तक 
सुलझा नहीं पाए हैं। उदाहरणार्थ वनस्पतिशास्त्री यह नहीं वतला पाते 
कि बीज पहले निर्माण किया गया या वृक्ष ? जीव विज्ञानी नहीं जानते कि 
अण्डा पहले हुप्ला या पक्षी ? हम व्यवहारी मानव यह निश्चित नहीं कर 
पाये हैं कि फल-प्राप्ति कर्म से होती है या देव से ? भौतिक शास््रियों की 
समस्या है कि प्रकाश किरण रूप में फँलता है या कण कण से ? सागर- 
विज्ञानी कह नहीं पाता कि विश्वभर की नदियाँ हर पल सागर में ग्रसौम 
जल गिराती रहती हैं फिर भी सागर में कभी बाढ़ क्‍यों नहीं श्रांती ? 
डॉक्टरों को प्रव तंक यह पता नहीं चला है कि शरीर में प्रात्मा कहाँ निवास 
करती है। रोग-परीक्षक डॉक्टर जहाँ एक तरफ थू क को प्रति गस्दा रोग- 
प्रसारक पदार्थ कहता है दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के होंठों को चूमते हुए 
उसी थूक को प्रधरामृत कहता है। ऐसी कितनी ही बातें मानवी तकंशक्ति 
से बाहर हैं। 


सुष्टि को ईश्वर-निर्भित ही मानना होगा 


उत सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस ग्रन्‍्व में दे रहे हैं कि ईश्वर ने बोज 
और वृक्ष, प्ण्डे भौर पत्नी, स्त्री-पुरुष भौर कुछ शिशु ध्रादि एकसाथ हो 
निर्माण करके प्रजोत्पत्ति के चक्र को चलाया। वस्तुतः यह चक्र हो है। 








अरनट .हघरोरसारे पूम रहे है। 


, पृष्वी बाद कारे' पता जीवन साध 


'की भाषा संस्कृत इतका भी 
कप हर 'का प्रारम्भ है। 


का तिर्माण कब हुप्ता ? कोई प्रध्यापक-आध्यापक 
द नहीं पाता । फिर भी वह यह कहकर काम चला 
जा है कि “धरे भाई जैसा भो हो हम गत २-३ सहलन वर्षों का जो इतिहास 


: 


है. बे ॥6॥8600/ » )३५४०७७॥ ॥8000, ७८४७७७७०, ०४०, 058 
हिल कि कर अफरौका प्रौर एशिया में प्राप्त होने वाने प्राचीन 
_ऋलााआश ग्रे से जोवसूष्टि धधिकाधिक प्राचीन प्रतीत होती जा रही 
।उत्नार्त हुप्रा यह एक जटिल समस्या बतती जा रही है। 

| एक कोटि व पर्व भातव किल*कित विविध प्राणियों से 

[ उतका प्रापस का क्रम या लाता क्‍या था समभ में नहीं 


न करकृति कहलाती है वही प्राय, वंदिक या सनातन 
ह के प्रारम्भ से उस सम्यता का मूलस्थान गया- 





ड़ | 
यमुना से या तिब्बत से द्वौल्गा पे 
वर्ग) शब्द का अपन्नंश है। तिल..." तिस्वत यह जिविष्टप (वानि 
और ऋषीय ([२७७अ७ रशिया) इनक ५ | गंगा 
सुरगण खत फंले | उन्‍होंने कद टे उसी कारण है। बह वे 
शिक्षा चलाई। व्यवहार की 


उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत प्रादिजों आपं (यानि ऋषियों 


मूल साहित्य रहा है! 
अतएव फ्राइडिश श्लेगल इस जमंत विद्वान्‌ के बावत 
है कि ॥० ०फुल्लल्त 70008 ॥0$$ क्िणण 0908 पक 
वर्गणाए४०० ०७ 0७० 080०7) ०( ६४० फ्ताणा ध९७ ५०76 #॥०७००/ 
॥#00१० |॥ ७४५३ 6॥]:0०85, यानि "मानव की प्रारम्भिक अवस्था 
के सम्बन्ध में सवंत्र पूरा प्रशानांघकार फैला होने के कारण श्लेगेल को 
भारत से ही वह पूरी जानकारी प्राप्त होने की प्रपेक्षा वी ।” 
जब वेदोपनिषद्‌, पुराण भौर रामायण-महाभारत यह सारा साहित्य 
प्राचीन युग़ों में सारे विश्व में पढ़ा जाता था तो वह प्रव केवल भारत में 
ही रह जाने का कारण क्या है? कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध में 
अपार संहार लगभग ५००० वर्ष पूर्व होते पर वैदिक समाज-व्यवस्था प्रौर 
संस्कृत-साहित्य के पठन-पाठन को परम्परा विश्व के प्रन्य भागों में प्रस्तंगत 
हुई भौर केवल भारत में ही चलती रही । क्योंकि भारत में इसकी जड़ें थों 
और भारत में हिन्दू धर्मं कायम रहा। भ्रन्य देशों की तरह भारत पूरा 
ईसाई या इस्लामी होने से बचा। भ्रतः यहाँ प्राचोत भ्ाष॑ संस्कृत प्रन्थों का 
परठन-पाठन चलता रहा। इस कारण विश्व की प्रारम्भिक प्रवस्था का 
सारा इतिहास भारत में ही प्रव प्राप्त है, इसमें कोई प्राश्चर्य की बात 
नहीं है। 


इस ग्रन्थ की विशेषताएँ 
सृष्टि के प्रारम्भ से प्राज तक का सारा इतिहास एक मूल केस्दोय 
ख्ोत से शुरू करने वाले इस प्रन्य में प्रनेकनेक जटिल ऐतिहासिक 





ध्ोर' 
कलर 'अब॑त्र शिक्षा का साध्यम था इसका 
(। हा इस प्रकार विश्व की घ्तेकानेक 
पाएं कंस के हो किस पार निकली है उसका भी विवरण इस पल्व 
के बमार्पृत है। 
का महत्त्व 
विद्ाह्‌ भ्राषा का निर्माण कंसे हुआरा इत्यादि प्रनेकानेक 
'हैं। उन सबका उत्तर हम इस सुसूत्र इतिहास कथन द्वारा 
हमें एक महस्वपूणं सबक यह मिलता है कि इतिहास 
अपढ़-अपढ़ हो जाए तो सामाजिक जीवन-सम्बन्धी 
कम कर मिलता । सर्वांगीण सामाजिक जीवन का 
। इतिहास का मूल विषय होने के कारण इतिहास यदि लंडित 
(डोगणा तो जागतिक मानवी जौवत-सम्बन्धी कई प्रश्त ्नुत्तरित 


'इस इन के द्वारा हम बतंमान युग के प्रात्मसस्तुष्ट इतिहास- 

के प्रति सावधान करना चाहते हैं कि वे जो इतिहास 

रहे हैं या जिस तथ्यों के प्राघार पर वे पपने भाष्य या 
मात्रा में भ्रमपूर्ण हैं। 

को यह भी सुक्ताता कि 

आचीन हंस्कृत पारष काल को केस 

वर्तमान परम्परा छोड़ देनी चाहिए। वे 

मं उन संस्कत प्रा प्रन्धों को केवल 





बे 
प्रन्तरिक्षयान भ्रादि को केवल कविकल्पना समभते रहे। द्रव जवकि 
रशिया, भ्रमेरिका ग्रादि झ्राधुनिक राष्ट्र उसी प्रकार के महासंहारी प्रस्त्र 
और भ्न्तरिक्ष उड़ाने कर सकते हैं तो ध्राजकल के विद्ानों ने यह समझता 
अआ्रावश्यक है कि कृत-श्रेता-द्वापर युगों के सुरासुर, यक्ष, गंधव॑, किन्तर, नाग 
आदि मानव हमसे भी उन्नत प्ोर प्रवीण ये। 


इतिहास नष्ट क्यों होता है ? 

उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मानचों में प्रापस में सभी युगों में 
संघर्ष होता रहा है। इतिहास उसी की कहानी होती है। उन संघर्षों में 
होने वाले विनाश के कारण इतिहास तष्ट होता रहता है। 

आपस के लड़ाई-भगड़े में होने वाले विनाश के प्रतिरिक्त इतिहास 
में ऐसे कई प्रसंग श्लाते हैं कि विशाल जनसमू हों को प्रपने घरबवार यकायक 
छोड़ प्रन्यत्र बसना पड़ता है। उससे भी इतिहास के साधन, प्रमाण-विह्न 
आदि नष्ट होते रहते हैं। 

भूचाल, जलप्रलय, प्रग्निकांड जैसे प्राकृतिक प्रापत्तियों से भी इतिहास 
नष्ट होता रहता है। 


इतिहास के दो नए सिद्धान्त 

जब बड़े-बड़े जनसमूह निधन, बेबस प्लौर निरक्षर हो जाते हैं तो 
उनका इतिहास प्रपने प्राप नष्ट होता है। क्योंकि इतिहास-ज्ञाता, प्रध्यापक, 
लेखक वर्ग हो समाप्त हों गया तो इतिहास पढ़ेगा कौत झौर पढ़ायेगा 
कौन ? दक्षिण अमेरिका के प्रँकटेकू, माया इनकी प्रादि सभ्यताएँ ऐसी 
ही पूर्णतया नष्ट हो गईं। हो सकता है कि भारत में या उत्तर अ्रमेरिका में 
जो लोग ग्रादिवासी या बनवासी कहे जाते हैं वे कभी प्रगत भौर उन्नत 
थे । यह एक एकदम नया ऐतिहासिक तथ्य हम पाठकों को प्रस्तुत कर रहे 
हैं कि जिस प्रकार एक सघन, सशक्त व्यकित दुर्भाग्यवश अपनी शक्ति प्ौर 
सम्पत्ति श्लो देने पर नगण्य बन जाता है वैसे ही मातव-समूह भी प्रगति 
और बंभव के शिख्तर से दरिद्रता और ऋज्ञान की गते में गिरते रहते हैं। 
अतः यह न समझे कि बनवासी लोग सृष्टि-उत्पत्ति समय से हो बँसे पिछड़े 


ही 


हुए खच्बेहै ते ला की 88०8५ 
है बहुत कृत रू 
उस्ो क्राधार वर हम पाठकों को एक दूसरा जया सिद्धान्त हलक 
कर रहे है। इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी जैसे एक तरफ अपने पाठ 
है कली कागह हिला भर जाने पर उसे पानी से पोंछ डालता 
विद कर इज वड बह तस्ती के दूसरे उलटे भाग पर लिखता प्रारम्भ 
कर देता है। क्या विधाता ऐसा ही नहीं करता ? कि पृष्वी के जिस भाग 
वर विविध सभ्यताएँ पनपती हैं वे भाग कुछ ध्रवधि प्र्वात्‌ सागरब्याप्त 
कराकर सारा इतिहास पोंछ दिया आता है। प्रन्‍्य कुछ भागों में सागर 
हट जाने से ऊपर उठे भूमि पर 'नई मानवी सम्यता का भ्रारम्भ होता है। 
इस अकार चर्तमा को घटती-बढ़तो कला को भाँति या सागर के ज्वार- 
आटे की तरह विविध मालवी सस्यताएँ भी बनती“बिगढ़ती रहती हैं। यह 
औ एक कारण है कि मातवों इतिहास खंडित, प्रात, विस्मृत-सा होता 
रहता है । द्वारका, लंका धादि बड़े प्रसिद प्राचीन राज्य इसी तरह नामणेद 
होते के। एक सत्द् का बरहमाष्डुराण का उदरण हम पहले दे ही चुके 
है| बोमात विश्ल में भी ईस्टर द्वोप के निजन भूमि में पड़ी विशाल प्रस्तर 
अतिमाएँ, दक्षिण धमेरिका के घने जंगलों में पाये जाने वाले उत्तुंग महल, 
अन्दिर घादि इमारतें ऐसे कितने हो नष्ट सभ्यता्ों के साक्ष्य तो विद्यमान 
सा] 


शासि सम परिस्थिति से 


१० 
इतिहास का आरम्भ 


किसी भो समूचे इतिहास का प्रारम्भ मातव-निर्माण से हों होना 
ज्ञाहिए । प्रत: हम प्रथम यह देखें कि मातव का निर्माण कब झौर कंसे 
हग्रा ? 

वर्तमान युग में पाश्चात््य गोरे यौरोपीय लोगों का प्रभाव होने के 
कारण उनका मत प्रथम देखें। वंसे तो यौरोपीय क्रिप्चियन लोगों की 
प्रणाली भ्रध्विक से भ्रधिक १६८५ वर्ष की ही है। तो वे बेचारे क्या जाते 
कि करोड़ों वर्ष पूर्व मालव का तिर्माण कैसे हुआ ? 

वही मुसलमानों का हाल है। उनकी परंपरा तो केवल १४०० वर्ष 
की ही है । प्रत: मानवोत्पत्ति के बाबद वे भी कुछ नहीं जानते। किसी 
बालक की जन्मकथा उस बालक के मातापिता, ताना-तानी भ्रादि वयोवृद् 
व्यक्तियों से ही मालूम हो सकती है। स्वयं बालक भी कुछ बतला नहीं 
पाएगा। 

इस्लामी गौर ईसाइयों से कितनी ही प्राचीन वैदिक परंपरा है। 
बैदिक परंपरा से प्रचीन और कोई नहीं । प्रतः अपने प्रापकों जो वतमान 
समय से ईसाई या इस्लामी मानते हैं उनके दादा-परदादा भी वँदिक प्रणाली 
के होना स्वाभाविक ही है। भ्रत: मानव की उत्पत्ति झादि के सम्बन्ध में 
हिन्दुप्रों से ग्रधिक जानकार कौन हो सकता है ? 

ईसाइयों से या इस्लामियों से सुष्टि-उत्पत्ति की बात पूछना उतना ही 
हास्यास्पद होगा जितना एक चार वर्षीय बालक को उसके दादा-परदादाप्ों 
का इतिहास पूछना। बह बेचारा क्या कह पाएगा ? उसी प्रकार ईसाई 
भौर इस्लामियों से सृष्टि-निर्माण का इतिहास जानना ग्रसंभव है । बाइ- 
बल या कुरान आदि उनके ग्रथों में सूष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में जो छूटपुट 


ड इतिहास तो वह होता है जो 

शेहो परम्परा से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र 

से मानवी इतिहास के लोज जम 

दे और एक धोखा यह होता है कि किसी भी युग 

पा जे का है होती है। सृष्टि-तिर्माण के बारे में 

होत-सौ दौंकों या सो बषोपूव योरोपीय भौतिक शास्त्रों की पटक 

कल्ल-िल्ल होंगी । प्रतः क्या उतके कपतानुसार हम सूष्टिनिर्साण के 
१ 


_औषोत्यत्तिके बारे में भी यौरोपीय इतिहासकार ऐतिहासिक परम्परा 
को ज्ाव के कारण डावित साहब का सिद्धान्त शिरोधाय मातकर चलते 
है। झाबित साहव के प्रनुसार ईश्वर ने मिट्टी के एक कण को प्रथम प्र 
बाण का रूप दिया ध्ौर उसी जौवाणु को बढ़ाते-बढ़ाते मच्छर, मक्ली, 
हिललौं, सांप, बानर, मानव धादि भिन्न-भिन्न रूप बना डाले । 

अया जौवोत्यत्ति का यह सिद्धास्त सही है ? डाविन साहव स्वयं चक्‍क र 
शा गए धौर उ्होंने प्रत्य विदज्जनों को भी श्रम में डाल दिया। उन्होंने 
आकतो यह कौ कि सूक्ष्मसम भेद वाले विविध जौवजस्तु उन्होंने सूक्ष्म 
ऋमानुझार एक के प्रागे एक लगा दिए धर उससे यह गलत निष्कर्ष 
तिकाला कि एक घटिया जौव से दूसरा प्रधिक सक्षम जोब बनता गया। 
क्या उनका तक सहो है? तत्सम परिस्थिति निष्कर्ष (फना०१ 
#5008)) तगाकर देखें । कल्पना कौजिए कि हम किसी जा 
कह हमे इत्पपाल को कहा कि एक पृष्ठ े लहर १००० पृष्ठ वार 
पुस्तक तक को सारी पुस्तक करमानुसार लगा दो। बे बात्ती 
पर्चात्‌ क्या हमारा यह कपन टीक रहेगा कि लेखक ने लगाने के 
अर ४8 , पष्षोबाी पल बता ते। घोर ढक प्रकार 
जाओ सुज पुस्तक ४-२०-६०-६७० प्रादि ऋमसे १००० का 













की बन गई ? 

यदि ऐसा होता तो एक सहल्ल पृष्ठ की पुस्तक को छोड अस्य सारो 
लुप्त हो जातीं । जो व्यक्ति पुस्तकें लिख सकता है अह मिक्स न 
की पुस्तकें स्वत्त्र प्रकार से लिखेगा। उसो प्रकार ईश्वर ने जो विभिन्न 
जीव निर्माण किए वे सब स्वतस्त्र रूप से बनाएं। भला ईश्वर पर एक 
जीव को हो उत्कान्त करते-करते उसमें से दूसरे जीव का निर्माण करने की 
जबरदस्ती करने वाले हम कौन होते हैं? सकल विश्व का कर्ता-धर्ता जो 
परमात्मा उसमें यदि एक जीव को उत्क्रान्त करते-करते उससे दूरूरे जीवों 
की उत्पत्ति करने की क्षमता है तो वह प्रत्येक विभिन्‍न जीव स्वतस्त् 
प्रकार से भी उत्पल्न कर सकता है । 

दूसरा आाक्षेप यह है कि यदि सप से पक्षी बने तो सर्प समाप्त हो जाते 
अहिए । यदि बानर से मानव बने तो वानर समाप्त क्यों नहीं हुए ? 

इस जटिल समस्या को टालते हुए डाविनवादी कह डालते हैं कि 
उत्क्रांत होने वाले जीव अपने नए रूप में विरोधी परिस्थितियों से टकराते- 
टकराते कभी तर जाते या कभी मर जाते । कुछ नया रूप धारण कर लेते । 
अल्य पपने पुराने रूप में हो रह जाते। इसे डाविनवादी 50॥४४४७| ण॑ 6 
(06०७ का सिद्धान्त कहते हैं। किन्तु यह बढा अ्रटपटा सिद्धान्त है। जो 
बानर मानव बनकर जीवन व्यतीत कर सके उसे 00८5( यानि सक्षम कहा 
जाए या जो उस परिवतंन को टालकर बानर का वानर ही रहे वह सशक्त 
और सक्षम कहलाने के योग्य है ? इसका निर्णय कौन करेगा ? 

और क्या दुबंल ही सदा मरते हैं? रेल की किसी दुषंटना में यदि 
हद्ढे-कट्टे युवक मरें और कुछ बूढ़े, लंगड़े-लुले भौर शिशु बच गए तो 
डाबिती तकंपद्धति के भ्रनुसार क्या हम समभलें कि जो-जो व्यक्ति मर 
गए बे बचने बालों से दुबंल ये ? 

आगे हम जिस भौतिक सिद्धान्त की चर्चा करने वाले हैं उसके प्रनुसार 
तो एक महान्‌ झग्निगोले में विस्फोट होकर उससे ग्रनेकानेक सूर्यमष्डल, 
ग्रह, उपग्रह भादि बन गये । इस कथन में कम-से-कम इतनी तो सतर्कता 
है कि एक महान्‌ वस्तु फूटने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े दूर-दूर तक 
बिखर जाते है। किस्तु डाविन साहब तो बड़ा विपरीत प्रतिपादन करते 








इच्ण-बैठक लगाते-लगाते हाथी बन जाती है। 
36० जया ब्राणी उत्पन्त होता है वह सपुंसक बनता 
घोर रुन्तरे के संकर से मौसमी बनती है किग्तु मौसमी के 
'अहीं उत्पत्त की जा सकती। शोषा ग्रौर गधा के संकर 
जेवर सिराण होता है किन्तु खच्चर की घपनी प्रजा नहीँ होती। 
'कसहे भी एक जौव से भिल्त प्रकार का जौव निर्माण होते की बात तर्क- 
लंका बॉवेबाण दिशा बाए या सालवी स्त्री के गर्भ 
अबानर का बौय॑ डाल दिया जाए तो क्या मानव-सन्तान निर्माण होगी ? 
नहीं होगी । तो वाद पचास प्रतिशत मानव के प्रंश देने पर भी मकंटी से 
आातब नहीं उत्पन्न होगा तो शतप्रतिशत बानर के प्रंश से शतप्रतिशत 
सानवाबतार कैसे होगा? 
और यदि ब्रतोत में वानर से मानव बनते रहें तो बसा इतिहास में 
एक घी उल्लेल क्यों नहीं है ? 
अदि उस्त प्रतीत में बानर से मानव बनते रहे तो प्राज भी विविध 
ऋंगलों में बिक के किसी भी कोने में वातर के मानव होते का एक भी 
उदाहरण क्यों नहों दिखाई देता ? 
श्दि बातर के झानव बनते रहते तो परिवार-नियोजन टोलियों को 
_ऋतेक उंगल में आकर मकृट-मकंटी दम्पतियों को फूसला-फुसलाकर उत्तुंग 
2४९४. ६ कु जसबन्दी करानों पड़ती। क्‍या यह नौबत 
ध्मा 
डाबितवादो इस समस्या का उत्तर भी नहीं दे पाते कि एक जोव दूसरे 
पैउतकत होतेरोते धंडा पहले बना कि टक ? क्योकि प्रषे अर 
क (ड बगैर बण्डा नहीं हो सकता | उसी 
हूघ्रा था पेड़ ? क्‍योंकि में पे 
'घौर पड के बिता बीच नहीं हो ला, के भ्रभाव में पेड 
'जीककुण बनता है यह मूल डाविनी कल्पना ही गलत 
हो के कण भिन्‍्त-भिन्‍्ल होते हैं। जड़ का 







बहू 
महाकाय मकंट पिछले दो पैरों पर 
डेठ मानव जैसा ही दीखता है प्रतः मकंट 
बादियों कौ धारणा है। इसमें इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि 
बाहरी दृश्य समान दीखने से कार्यशक्ति समान नहीं होती । क्या सजोब 
व्यक्ति झौर पत्थर की बनी उसकी हृबहू मूर्ति दोतों चल-फिर सकंगे ? 
क्या पत्थर की मूति तालाब में जीवित व्यक्ति के साथ तैर सकेगी ? 
बानर से यदि मानव बना तो वानर विद्यालय की प्राथमिक कक्षा भी 
क्यों उत्तीर्ण नहीं कर पाता जबकि मनुष्य विशारद भी बन जाता है ? 
ऐसे भ्रनेकानेक मुद्दों का विचार करने पर डाबिन का जीवोत्पत्ति घौर 
जीवोत्कान्ति सिद्धान्त बड़ा ही ऊटपटांग ग्रौर तकंशून्य प्रतीत होता है । 
अनेकानिक प्राघुनिक पाश्चात्त्य विद्वान भी प्राजकल डाबिती सिद्ध्तों से 
असहमति प्रकट करते हैं। तथापि प्राधुनिक विद्यालयों में प्रभी भी डाविती 
सिद्धान्त का झासन दृढ़ है । प्राकाशवाणी प्रौर दूरदर्शन द्वारा दिये युवाग्रों 
के झौर विद्याथियों के कार्यत्रमों में तथा विद्यालयों में डाविनी सिद्धान्त 
अभी भी बड़े चावसे और अभ्रधिकारवाणी से पढ़ाया जाता है। किसी 
विद्यार्थी की हिम्मत नहीं होती कि वह डाबिनवाद से प्रसहमति प्रकट करे 
और फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके । 
पाश्चात्त्य विद्वानों के भौतिक सूष्टि-निर्भिति के सिद्धान्त का भ्रव हम 
विचार करेंगे। उस सिद्धान्त के अनुसार प्राकाश या प्रवकाश में सृष्टि- 
उत्पत्ति से पूर्व एक महान्‌ प्रग्निपिण्ड चक्कर काटता रहा । उसमें एकाएक 
एक महान्‌ विस्फोट हुआ झौर उसी के टुकड़े प्राकाश में इधर-उधर यत्र- 
तत्र बिखरकर विविध सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुज प्रादि बन गए। 
जड़-सुष्टि की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भी तकसंगत नहीं है। विस्फोट 
से चालू यस्‍्त्रणा की भी धज्जियाँ उड़ती हैं। यदि किसी मोटर के कारखाने 
में विस्फोट हो जाए तो कया उसमें प्रन्य दस प्रकार की मोटरें तैयार होने 
लगेंगी या जिस प्रकार की मोटर बनती थी उसका भी निर्माण होना बन्द 
हो जाएगा ? प्रतः यह कहना कि एक झ्चानक धमाके से इस यस्‍्त्रबद्ध, 
असीम, ग्रदूभुत विश्व का निर्माण हुआ, सर्वरधव गलत है। 
इस भ्रकार प्रचलित पाश्चात्त्य सिद्धान्तों को अ्रताकिक सिद्ध करते के 


खड़ा होके चलता है तब वह 
से मानव बना, ऐसी डाबित- 


ट ४ पर 'बरष पुर्व प्रथम जड़सूष्टि 
गेम कह हब पीके जोपपाट 
5 झमय से विशिष्ट योजना भौर दैवी संकेतानुसार 
भो चल' 
पत्टिनिर्माण के सम्बस्ध में महाभारत (१-१-२६, ३२, २६) का 
॥ 


स्तस ला सक्त कद 
बुह॒दंइमभुदेक. प्रजातां बोजमेच्ययम्‌ ॥ 


अुगह्णादौ निम्ितत तम्महदिव्य॑ श्रचकषेत 
अह्िन्‌ संथूपते सत्य स्योतिग्रद्न सनातनम्‌ ॥ 
आप्पकिन्त्य॑ च॒ सवंत्र समतां गतम्‌। 
दर कारण सूक्ष्म यत्‌ तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ 
अस्मात्‌ पितामहों जज्जे प्रभ्रेक: प्रजापति:। 
आए यो: पृचिवी बरयुरस्तरिक्षं दिशस्तया ॥ 
धरा प्रधम कोई प्रभा या प्रकाश नहीं या। केवल प्रस्धका र-ही- 
रा 'हुप्रा था। उसमें विविध प्राणियों का बीजरूप एक 
झा ; युगों के प्रारम्भ का वहो महान्‌ दिव्य निमित वना । 
अ्रदूभुत प्रौर प्रचिन्त्य सवंत्र फैल गया। 








इसका देवी 
गए 0.0 क तप 


मनवस्तथा। 





बात के हारा बनाये गए, उन्हीं से 
ई 


ध्रृ 
जाति बन गईं। इस सम्बन्ध में ऐतरेय हू 
ादि का निन्‍न उल्लेल देह. 'ण (१३), गिल्त (शिर) 
मनुष्या: पितरो देवा गस्ध्वॉरगराक्षसा:। 
गन्धर्वा: पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसा: ॥ 
देव असुरों से पूर्व कोई मूल पंचजन ये ऐसा जैमिनौय उपतिषद्‌ 
ब्राह्मण (१।४।१७) में उल्लेख 
थे देवासुरेभ्य: पूर्वे पंचजना प्रासन्‌। 
ऊपर दिये उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि देव, ग्रसुर, यक्ष, गन्धवं, 
किन्नर, उरग (यानि सं नहीं प्रपितु न/|गजाति के लोग) प्रादि विविध 
गुण-कर्म के मानवसमाज हो थे। यह कोई घोड़े के मुंह वाले या पक्षियों जैसे 
वर वाले विचित्रकाय मानव नहीं ये । 
ऊपर दिए विवेचन में इस बात का ध्यान रहे कि बालक स्वयं ग्रपने 
जन्म की कथा नहीं जानता । वह उसे मातापिता या भ्रत्य प्राप्तेष्डों से 
अवगत करा लेनी पड़ती है। क्योंकि वे वयोव्‌द्ध व्यक्तित बालक के जल्म के 
समय उपस्थित थे । उसी प्रकार मानव भी स्व-जन्म कौ कथा स्वयं जानता 
नहीं है। उसे वह कथा उन दँंवी स्रोतों से भ्रवगत होती है जिन देवी ल्लोतों 
ने उसे प्रथम बार निर्माण किया। वे दँवी ख्रोत हैं ब्रह्माण्डपुराण, श्रीमद्‌- 
भागवतम्‌, भगवदूगीता इत्यादि। प्रत: प्राचौन संस्कृत वंदिक साहित्य 
मानव के उत्पत्तिकाल से उपलब्ध कराया गया मूलगामी ज्ञान का प्रनमोल 
खजाना है। 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड का कर्ता-धर्ता एवं स्वयम्भू ईश्वर ही है, इसके वाबद 
गीता का कथन है-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेअर्जुन तिष्ठति। 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यस्‍्त्राहडानि मायया ॥ (१5।६ १) 
सब श्राणियों में ईश्वर का अ्रस्तित्व है भ्रौर उसी ईश्वर द्वारा ही यहू 
ब्रह्माण्डचक्र चलाया जाता है। उस प्रदृभुत ईश्वरी भक्ति को हो माया 
कहते हैं। 
इस प्रकार इतिहास का मूल भ्रध्यात्म से ही पाया जाता है। बतंमात 
युग में अ्रणुरेणुओं का विश्लेषण करने वाले पाश्चात््य शास्त्रज्ञ भो विविध 





करते-करते उसी निष्कर्ष पर 


अ्सोम शक्ति द्वारा ही यह चराचर 
कदर जा रहा है। 
ऋग्वेद ली विश्व का निर्माण पूर्वयोजना 
के ध्रचुसार किया-- 
कवच पूरी ब स्बः॥ 
' ठोक भी है कोई स्तामान्य-सा कार्य सम्प्त करता हो तो उसे कुछ 
बी के 'बह़ती है। तो जहां गणित सूरमष्डल, नकषत्रपुज है 
तेजी से घूम-फिर भी घेह बह जटिल ग्रसीम विश्व क्‍्य! झपने 
श्र बन क्वड्ा हो गया होगा 
आह कोई तास्तिक या धरतीश्वरबादी पाठक यह कहे कि हम मानव- 
अदृश रुप धारण करने बाले धो र प्रायंता से प्रसन्‍न होने वाले या दुराचरण 
& कुड होते वाले ईश्वर के ब्यक्तित्व को नहीं मातते तो उन्हें हमें यह 
हैक 'अले हो ऐसे ईश्वरी ब्यक्तित्व को न मानें किन्तु उन्हें यह 
'मालता होगा कि इस प्रसौम ध्राएचयंजनक विश्व का बनानेवाला कोई 
आह शकर अत हो शाह या एक मस्तिष्कहीन बुद्धिहीन 
के हे ब्रन्ष के मूल तथ्य को बाघा नहीं भ्रातो । वह 
शा कि विख् के प्रारम्भ से ईसाई मत के प्रसार तक विश्व में 
कर फ का ही प्रसार था। 
भी निर्माण हुआ तब प्रारम्भिक पीढ़ियों 
अगापतिपुकष घौर पूर्ण प्रशिक्षित मातृकाएँ ईश्वर ने स्वयं 
हे म तस्य को मानने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
के को ने विश पल जन्म प्रौर शैशव का हाल पिता 
[भी मा हत से भ्राप्त होता है उसी प्रकार 
हिला घन हे गाते ईबी शक्ति द्वारा 
(होई भी केक, कारखाना या नाटक जैसे 
जे परी तैयारी से चला देता 



















ध्३ 
है उसो प्रकार परमात्मा ने भी यह विश्वताटक अशिक्षित 'पीढ़ियों 
प्रारंभिक 
का निर्माण करके ही शुरू किया । घ्रत: उस प्रारंज्िक युग का 'क्ृतयुग' नाम 
पड़ा । क्योंकि वह ईश्वर ने हो सर्व्रथल सारी सृष्टि-कक्र चलाया था। 


मानव को उत्पत्ति कंसे हुई ? 


किसी को वीरान भूमि में उद्यान लगाना हो तो वह पेड़-पौधे प्रन्यत्र 
कहीं से लाकर अपने भूमि में लगा देता है। श्रतः (89० ४७ ७8८०) 
एरिक बॉन डँनिकेन जैसे कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ कहते हैं कि ग्नौर किसी 
ग्रहों से भ्रंतरिक्षयान द्वारा मातव यहाँ पृथ्वी पर बसा दिए गए होंगे। 

उनके उस सुझाव से भ्रश्त हल नहीं होता । क्योंकि पृथ्वी पर हो या 
झौर किसी ग्रह पर हो मानव की उत्पत्ति हुई कंसे, यह हमारा मूल प्रश्न 
है । यदि पृथ्वी पर बस्ती कराने के लिए मानव किसी भ्रन्य ग्रह से लाया 
गया हो तब भी यह प्रश्न रह जाएगा कि उस दूसरे ग्रह पर मानव प्रथम 
कैसे निर्मित हुए ? झोर यदि अन्य ग्रहों पर नि्भित हुए मानव पृथ्वी पर 
लाए गए हों तो यह भी तो हो सकता है: कि पृथ्वी पर जन्मे मानवों को 
अस्ती किसी भ्रन्य ग्रह पर कराई गई हो ? श्रतः हमारा निष्कर्ष है कि 
पृथ्वी पर जैसे मानव निर्मिति हुई उसी प्रकार श्नन्त कोटि ब्रह्माण्डों के 
अन्य प्रहों पर भी हुई होगी। तत्वश्चात्‌ जैसे उद्यानों में झापस में जैसे 
पौधों की लेनदेन होती रहती है वँसे विविध ग्रहों के मानबों का ग्रहाल्तर 
भी किसी कारण हुआ्ना हो । 

पृथ्वी पर भी जब प्रातंक मचता है तब एक प्रदेश से दूसरे में बढ़ी 
मात्रा में मानव-समूह प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे मूसल के प्रकोप से यादवों 
को द्वारका प्रदेश छोड़कर पश्चिमी प्रदेशों में जाना पड़ा। फ्रांस देश के 
कैथलिक क्रिश्चियनों के छल के कारण श्रॉटेस्टंट क्रिश्चियतों (ह्यूजेनॉट्स) 
को फ्रांसदेश छोड़कर जमंनी में शरण लेनी पड़ी । सन्‌ १६४७ में भारत के 
विभाजन पर लाखों लोग घरवार छोड़कर भ्रनय प्रान्तों में चले गए हैं। 

उसी प्रकार पृथ्वी से अन्य, ग्रहों पर या अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर मानवों 
का झ्ाना-जाना हुआ । उसके वैदिक ग्रंथों में उल्लेख हैं। 

पतज्जलि मुनि ने 'सप्त द्वीपा बसुमती, त्रयोलोकाश्चतुरों बेदा: ऐसा 





क ः 

उल्लेश किया | । उससे प्रतीत होता । 'कि प्रमेरिका, भास्ट्रेलिया, एशिया, 

टन जा अत हाल लेने हु है घोर निलोकों 
रे बे 

है मर री गे इत्यादि शब्द प्रयोगों 

के शो पृष्णे घोर दूसरे दो पहों में आतवों का धाता-जाता होता था,.यह 

आत स्पष्ट है। जैसे घपने बतंसान समय मेँ प्रमेरिका ने ध्रंतरिक्षयान द्वारा 


भहतोकाय 

उसका धर है "सहस्र चतुर्युग के प्रन्त में, मन्वन्तरों का प्रस्त हो 
अबा। कल्यनाश का समय धाया, दाहकाल प्रा गया प्रतः उदास, तिराश 
और बिवश होकर जित देवों के पास विमात (प्रन्तरिक्षयान) ये वे उसमें 
अबार होकर महलोंक में बसने चले गए ।”” 

इससे कितने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं देखें। प्राचीन काल में 
कोण विमानविद्या एवं प्रंतरिक्षप्रवास में प्रवोण थे । वे प्रन्य ग्रहों पर जा 
अकके दें घोर पृस्दो पर जब ध्म्लप्रलण (या जलप्रलय) होता या तो 

आशिक 'को (धानि रईस, प्रतिष्ठित, विद्यावान्‌) लोगों को विमान या 


में उपलब्ध होते ये वे उनमें व 
हर अवाण कर बाया करते दे। किक मम 


दम अब कोई सामूहिक संकट उपस्थित 


भाग्यजञाली (देवगण) लोगों को जोप, ट्रक, 
न उपलब्ध हो, उसमें बेंठकर उनका भाग 








व 


६५ 
ऐसे करोड़ों देवगणों को एकबार प्रस्थान करने का प्रसंग झ्राया। 
उसका त्रह्माण्डपुराण, ग्रनुषंगपाद घष्ठ भ्रध्याय का उल्लेख डस प्रकार 
औै-- 
त्रीणिकोटि शतान्यासन्‌ कोटयों द्विनवतिस्तया। 
अ्रयाधिका सप्ततिश्व सहल्ाणां पुदम स्मृता:॥ 
एकंकस्मिस्तु कल्पे वे देवा वैमानिका: स्मृता:। 
तीन अरब ब्यान्तवे करोड़ बहत्तर सहस््र वैमानिक देवगणों के इस 
उल्लेख से कोई यह नहीं समझे कि प्रत्येक देव का एक-एक स्वतस्त्र विमात 
था। इतने सारे व्यक्ति विमान (या प्रंतरिक्ष यान) द्वारा उड़ाकर प्रत्यत्र 
अ्रस्थान करवाए गए। वतंमान समय में भो प्रमेरिका, रक्िया जैसे 
क्षमतावान्‌ देश विशाल प्रमाण में (0 यानि) विमात (या ग्रंतरिक्ष- 
यान) द्वारा जनसमूह को इधर-उधर ले जाते ही हैं। 
ऊपर दिए विवरण में थह देखने योग्य है कि पाश्चात्त्य शास्त्रज्ञों का 
विश्वोत्पत्ति का सिद्धास्त प्लौर डाविनसाहव का जीव-उत्क्रांति सिद्धास्त दो 
विरोधी कल्पनाओं पर प्राधारित हैं। धमाकावादी कहते हैं कि एक विशाल 
अग्निगोल फटकर उसके टुकड़ों से तारका झौर ग्रह भादि बनें। इस प्रकार 
एक बड़ी वस्तु के प्रनेक छोटे खण्ड होता वात स्वाभाविक प्रतौत होती है। 
किस्तु उधर डाबिनवादियों का तो बिल्कुल उलटा कथन है। वे कहते हैं कि 
एक सूक्ष्म जीवा णु से एक ही नहीं वल्कि प्रसंस्य पशु-पक्षी, सप॑ ब्रादि गेंडे, 
हाथी, ऊंट तक सब बनते चले गए। यह बात तो पूणंतया प्रब्यावहारिक 
लगती है। वैसे तो दोनों ही पाश्चात्त्य सिद्वास्त निराधार हैं हौ किस्तु ऊपर 
कहे उतकी मूल परस्पर विरोधी भूमिकाप्रों से भी वे दोनों सिद्धान्त 
गताकिक होने का एक और प्रमाण मिल जाता है। 
उन दोनों में एक झौर दोष यह है कि वे सीमित बुद्धि बाले मानबों के 
केवल कल्पनातरंगों पर प्राधारित हैं। एक बालक का जन्म-वृत्तान्त और 
उसके पूबंजों का इतिहास कपोल-कल्पनाझों से नहीं प्रपितु बुजुर्गों के 
कागजात और टिप्पणियों से लिखा जाता है उसी प्रकार मानबोत्पत्ति का 
इतिहास भी पाश्चात्त्य विद्वातों को कपोल-कल्पनाप्रों की प्रपेक्षा ब्रह्मांड- 
पुराण झादि देवी बुजुर्गों के टिप्पणियों से हो जाना जा सकता है। 








के 
__ है कि बह जीवजल्तुओों 
 आहिली छिडान्त मे भोर 22 पा बांघता है। यह भी व्यवहार 


५ कप पाप के माता-पिता, दादा-परदादा ध्रादि 


के ता कहा सिने के लिए क्या हम उ बालक की डॉक्टर 


इतिहास जो संस्कृत पुराणों में प्रौर महाकाव्यों 
ला कक कक को घोर स्वीकृत करने को धावश्यकता है । 
किस व्यक्ति द्वारा सरवजञाती होते का दावा करना या भ्राशा रखता 
अ्य है। इस दृष्टि से भो प्राचोत अस्कृतग्रंथों में प्रंकित ज्ञान का प्राधार 
खेसा ध्राबह्पक है। 





११ 
डोषडायी विष्णु की प्रतिमाएँ 


बंदिक 





संस्कृति ही सारे मानवों को भ्रतादि काल से जीवन-्रणाली 
रही है। इस तथ्य के जो सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ में उद्धत हैं उनमें-- 
थी विष्णु की प्रतिमा प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान पर बनी थी--यह 
ठोस, दृश्यप्रमाण है। 
बंदिक विचारधारा के प्रनुसार शेषजायी भगवान्‌ विष्णु ने गरपनी 
लौला द्वारा इस विशाल, प्रसीम सृष्टि का निर्माण किया। उस निर्माण 
की स्मृति में सृष्टि के निर्माता शोर कर्ताधर्ता की प्रतिमाएँ शद्धाभाव से 
देश-प्रदेश में बनना उतता ही स्वाभाविक था जितना पुत्रपौत्रांदि अपने 
दादा-पड़दादा के चित्र उनकी स्मृति में प्रपने घरों में टांग लेते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा देवतुल्य ज्ञानवान्‌ मानवोंसहित हुए सृष्टि निर्माण 
में, जिन्हें उनकी पाश्चात्य प्रभावी विद्या के कारण विश्वास नहीं होता, वे 
भारतीय पुरातत्त्व खाते के भूतपूर्व प्रमुख बहादुरचन्द छाबड़ा जी का निम्त 
वक्तव्य पढ़ें। वे लिखते हैं-“बतंमान पुरातत््वीय विचारधारा जिस 
विकासवाद पर प्राधारित हैं उस विकासवाद की गहराई में मैं ध्रभी प्रधिक 
कुछ नहीं कहूँगा । किन्तु मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता का 
इतिहास ज्ञानी अवस्था से प्रारम्भ होता है, न कि जंगली प्रज्ञान से। उस 
परम्परा का ज्ञान शाश्वत है और कुछ क्षेत्रों में तो सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के 
या राष्ट्र के जीबत में विकास किसी सीमा तक झ्ौर विशिष्ट समय में ही 
होता है इतना हमें मान्य है। किन्तु प्रारम्भ से भ्राज तक का मानव का 
सारा इतिहास वानर पवस्था से शुरू हुआ ऐसा मानना धर प्रस्तरयुग, 
नवप्रस्तरयुग, कांसे का युग झौर लौहयुग प्रादि पुरातत््वीय इतिहास का 
विभागौकरण करना एक वंचना या विकृति है। वंमान शा्ल्रीय प्रशति 





एक 














जा सकता क्‍योंकि दोनों 
८ कै) 3 जानी हैं तर 
हर विस व क जे यह भी सिड किया है कि पल 
_रेशों कं मालों की प्रषति समान स्तर की नहीं होती। हैं पिकार- 
उल्खलत में मिले रवशेष २००० वर्षों 
अमल, सुमेरिया प्रादि प्रसिद दल 
अभ्यताधों के १ भारतीय विचारधारा तो जीवन- 
दल हक घराचर बिन की उरत्ति स्थिति धौर 
लय चक घूसता रहता है। प्रकृति का यही नियम है। (मेषदरत २/४६) 
अक्त विचार चिन्तन योग्य हैं। विकासवाद प्ौर पारचात्य पुरातत्त्व- 
ख़ि्ों द्वारा कल्पित धातु विभाग ध्ादि विश्वासा हं तहों । भगवात्‌ ने सारी 
आुष्टि का अचलन पूरो सिद्धता से एक साथ किया--यह बंदिक धारणा ही 
छत्य है । ईसाई पंथ के प्रसार के पूर्व सारे विश्व के मानवों में यहो सान्यता 
औ॥ घर; शगबात्‌ विष्णु के प्रति पूज्यभाव श्र पितृभाव व्यक्त ररने- 
आली शषषजञायी विष्णु को ध्रतिमाएँ प्राचौन विश्व के विभिन्‍्त विभागों में 
अस्थापित थी। 


. आारत के दिल्ली तगर में तथाकथित कुतुबमीनार के तले एक सरोवर 
३ सा में एक क्ेपशायी विष्णु का भव्य शिल्प बना हुघा या। उस मूति 
बतंमान मोतार की ऊँचाई धौर मोटाई से लगाया 
आखकता है अबकि सीनार विष्णु के नाभि से निकती कमल की नाल- 
औवसूप है। मूलतः इस नाल के मात मंजिल बने हुए ये जो सप्त स्वर्ग के 





'कै भी बातर का 






द्द 


लक्षत्रालय में अवेश दिलातेबाला 
है जबकि २७ नक्षत्रों कु 
अष्ट किए जाने का कुतुबुद्दीन ने एक घरबी जैज के ०४ ३. हब) 
है। वहाँ का जो विष्णुमंदिर था उसके भग्नमण्डप को कृतुब॒द्दीत ने कुबतुल 
इस्लाम मसजिद कह डाला। वतंमान कांग्रेसशास्ित स्वतंत्र भारत 
खरकार ने श्जान, लज्जा, क्रिकक शोर कुछ मुसलमानों का भय ऐसे 
विविध समिश् कारणों से उस संदिर श्रांगण का इस्लामी ब्ाक्रामकों 
डरा ठोसा हुआ 'मसजिद' नाम हो चालू रा है। हिन्दू लोग ध्रभी पक 
इस्लामी भौर आांग्ल शासकों के मानसिक दबाव में हो जीवन बसर कर रहे 
हैं। इस प्रकार के धन्य प्रनेक चिह्न भारत में स्थात-स्थान पर बिलतरे 
पड़े हैं। 

उस नक्षत्रालय द्वार को 'प्रलाई' कहकर कलिगहँस नाम के एक प्रंग्रेज 
पुरातत्त्वप्रमुलल ने वह द्वार प्रलाउद्दीन खिलजी ने वतवाया ऐसी सरकारी 
प्रफबाह फँला दी । परिणाम यह हुभा कि ध्रांग्ल विद्या सीखनेवाले सभी 
भारतीयों ने उसी सरकारी धौँस को दोहराया। 

महाभारत काल की राजधानी, इन्द्रप्रस्थ, उस युग में समस्त वैदिक 
संसार की धूरी थी। दिल्ली का प्र॑ 'देहली' यानी द्वार सीमा है। इसी 
कारण वहाँ शेषशायी विष्णु की भव्य प्रतिमा प्रस्थापित थी। उस समय 
उस स्थान को 'विष्णुपदगिरी' प्लौर उस मीनार को विष्णुस्तम्भ कहा 
करते थे। ध्रुव स्तम्भ भी उसका भ्रन्य नाम था क्‍योंकि उसके शिखर से 
ज्योतिषीय निरीक्षण एवं प्रध्ययत किया जाता था। 

उस स्तम्भ के सात मंजिल राहु केतु विरहित अन्य सात प्रहों के झोतक 
थे। मूतिभंजक इस्लामी झ्राक्रामकों ने नीचे तले का विष्णु प्रौर शिक्षर का 
ब्रह्मा नष्ट कर दिए। छठी मंजिल को उतार दिया । वह उतारी गई छटी 
मंजिल वहीं हरियाली पर जोंडजाड़ कर खड़ी करा दी गई है। सातवें 
अंजिल पर स्थित ब्रह्माजी की मूत्ि का तो पता ही तहीं है । 

उस मीनार में २७ नक्षत्रों के सत्ताईस भरोख्ले बने हैं। अखिद 
ज्योतिषी बराहमिहिर के नाम से वहीं पास को नगरो महरोहो उर्फ 
मिहिरावली कहलातो है । शेषशायी विष्शुमृति के ऊपर एक छोटा सेतु 


मण्डल कान्तिवत्त का चोतक था। उस नक्षः 


33 न 
७ के जीते के द्वार से प्रवेश कर 


के भीतार 
पार हर से शिसर तक ीने से जाया जाता घा। 


कस्बोडिया' 'डहों में जो विशाल प्रस्तर शिल्प पाया जाता है उसका 
गीत रह हैं। कि थ सौ वर्षों के भौषण इस्लामी 
अब आरत स्थित भव्य हिन्द गित्प इतता आअकनाचूर हो गया कि 
इसका कोई नमूता तक तहीं। तथापि विशाल विष्णुस्तम्भ के ग्रासपास शेष 
जे चिह्नों से गठन किए गए भव्य विष्णु शिल्प का वर्णन ऊपर उद्धृत है। 





किक ध्रवाती के धतुसार सृप्टि-उत्तलि का उपर चित्रित दृश्य देखें। 
बारीक से इस चित्र पर सोचने से यह बात ध्यान में ध्राएगी कि एक 





बाहर को बल देते हुए का मो दृश्य दिखाई देता है 
बह है। शेषनाग को मुदुरस्या था छटोला बना हुपा है। भगवान्‌ 
किप्णू उस पर लेटे हैं। उतके गर्म (न/भि] से ब्रह्मा निकले हैं। ब्रह्माजी के 
मई यह ताल भ्रसूति के पश्चात्‌ भी कटी नहीं है क्योंकि 
शूट में चेतना, हृदयों को धक्‌-थ+्‌, सूर्य घोर तारकों की प्रभा, 
डाटा सतत मिलने बालो ऊर्जा के कारण ही बनी 


श्ण्१ 


रहती है। उस नाल द्वारा भगवान्‌ की ऊर्जा चराचर विश्व को चलती है 


जैसे कोई कारखाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले 
न कोई कारलाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले विदुत्‌ के प्रवाह से चलता 
अ्रसृता स्त्री की शब्पा के पास जैसे दाई, माई, सास, 
सहायक, कुछ सम्बन्धी, सुहृद, प्राप्तजन होते हैं 
यक्ष, किन्नर तथा नारद, भगवान्‌ विष्णु के इदं-गिद कुछ कुत्हल 
कुछ अपनी -भपनी भूमिका निभाने के लिए, सारे व्यक्त इकट्ठे हुए हैं। 
उस समय के वर्णन में देवी लक्ष्मी द्वारा भगवात विष्णु के पैर दव 
बात कही जाती है। वह भी बड़ा माभिक है। क्योंकि प्रसव के समय कमर 
और दोतों लातें, इनको बड़ा कष्ट होता है। श्रतः इस विशाल सृष्टि का 
निर्माण करते समय भगवान्‌ को जो शारीरिक कष्ट हुभा उससे कुछ प्राराम 
पाने के लिए लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु के पैर दबाते हुए दिखलाई जाती है। 


बृहत्स्थान (87087) को विष्णुमूति 

॥ 0०7फ़ाल6 प्लं#ण| ण 6 0706 (ड.डढों का सम्पूर्ण 
इतिहास) नामक पुस्तक की भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर हो उल्लेख है कि 
“डिटेल (प्रॉग्ल भूमि) में पाए गए भग्लावशेषों में एक स्थान पर जो स्तम्भ, 
बत्तुंल भ्रौर सर्प की झ्राकृति मिली उनका विवरण देना प्रावश्यक है।”! 

उस ग्रंथ के पृष्ठ &£ पर लिखा है “सं प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक 
था। उसका नाम '"सेराफ' (50»9॥) कितना अ॑पूर्ण है।” 

उक्त शब्द 'सेराफ' वस्तुतः संस्कृत सपप शब्द का भ्रपश्नंश है । वेदिक 
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््ड 'है। घ्तः नाग प्रकाश 
हि का पान मेँ भी यह देखा गया है 
ह्यकित के ऊपर नाग लिजी फण का छत्र खड़ा कर बिना दंश 
. ०0% आए वह व्यक्षित बड़ा भाग्यवान होता है ) अरीरधोप रा 
सर्फटाईत ध्रादि शब्द होता इस का 
"०३ (डे हा 'आंग्लभूमि में घ्रौर विश्व के हर प्रदेश में 
रोका कब आती थी। इसी तथ्य के प्रस्य बहुत सारे प्रमाण इसी 
मेल हर शरहावरारेके कप 
वजह निष्कप कफ है कि ब्रास्लभूमि के मूल निवासो विश्व के पूर्वी 
आयों से धाए ये।” इससे स्पष्ट है कि वे भारत से ही भ्ॉन्ल भूमि में जा 
अस्ते ये। व मी मन आर न का माह हीं पो। इससे पता 
'कि झ्राघुनिक पाश्चात्य विच्षारधारा ने इतिहास कैसा उल्टाकर 
पर प को वँदिक संस्कृति बाले श्रार्य लोग किसी प्रस्य 
अदेश से भारत में घाए। किस्तु वास्तविकता तो वह है जो मैंने ऊपर कहो 
हि बेदिक संस्कृति का प्रसार भारत मे धन्य सारे प्रदेशों में हुपा। 
यहाँ एक घोर मुह विशेष छ्थात देने योस्य है कि प्रचलित पाश्चात्य 
िजारधारातुसार किसी ध्य प्रदेश से ब्रा लोग कुछ भारत में चले गए 
ओर कुछ यूरोप में । तो घदि मारत में प्रवेश किए हुए घायं लोगों को जीवन- 
अजञालो बेंदिक थी धोर भाषा संस्कृत यो तो उन्हों जनों की जो दूसरी 
ज्ाखा यूरोप में गई उनको जोवन-प्णाली भी तो बंदिक झोर भाषा संस्कृत 
हो होती चाहिए । पास्चात्य दिद्वानों की ही धारणा से जो निष्कर्ष प्रतीत 
होता है बह बे श्राजतक नहों निकल पाये। यह प्रचलित सदोष संशोधन 
खा है सच रह ह कंगन िहत 
) 







बैंक संस्कृति वाले भारतीय लोग ही यदि विन मे प्रयम जा बसे 
. शव जफणक राणा शिल सकहा कल हवारित करण 
+ 


डिटेन के बेल्स बिभाग ये (6 हक पभ 2! धाएन:घारू 





१०३ 
अंगलसी यानी ग्रेगलसी द्वीप है। उसी दीप पर उस आचीन महान 
शिल्प के भग्नावशेष प्रभी भी उपलब्ध हैं। भौर तो और पर 
“प्रॉग्लेश:” यानि अंगुल भूमि का नाथ (भगवान्‌ विष्शु) इस भ्र्थ का विकृत 
संल्कृत शब्द ही है। ब्रिटेन भूमिका मूल प्राचीन संस्कृत नाम 'बंगुलि 
स्थान यानि “अंगुली जैसी छोटी सिकड़ी भूमि' था। यूरोप को यंदि हम 
तजहस्त के धाकार का भू-खण्ड मानकर चलें तो ब्रिटेन उस यूरोप लण्ड के 
अंग्रुलि समान दिखाई देता है। इसी कारण उसका संस्कृत नाम वेदकालीन 
ऋषियों ने 'अ्रंगुलिस्थान' रखा। उसी का उच्चारण संस्कृत शिक्षा का 
उस भूमि में लोप होने पर, बिगड़ते-बिगड़ते 'प्रंगुलिप्रेंइ' प्रौर 'इंग्लैंड' ऐसा 
परावतित हो गया। 
उसी ढू,इड्स वाले ग्रंथ में पृष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि “डुडडों के 
कई मंदिरों के भग्नावशेष प्रभी इस ग्राइल श्रॉफ मैन (]8/ ० (७9) 
और झाइलू आँफ़ पंगलसी (52 ० #9/८।५८५) द्वीपों पर हैं। उतमें से 
कई महान्‌ शिलाप्रों के हैं जैसी शिलाएं प्रवी री (&७॥५) पौर स्टोनहेंज 
(80०0०0८३६८) नामक प्राचीन स्थानों में हैं।" 
पृष्ठ ५४ पर वर्णन है कि श्रबीरी नगर एक मैदान के ऊँचे भाग में 
बसा है। वहाँ के भग्नावशेषों मेंब्सेराफ उर्फ सर्प की विशाल प्राकृति एक 
वर्तुल (गोल चक्कर) से निकली दर्शायी गई है। उस गोल प्राकृति के 
बाहर बड़ा विस्तृत झौर ऊँचा परिकोटा है। परिकोटे के प्रल्दर कौ तरफ 
<० फुट चौड़ाई की खाई बनी हुई है। इस खाई का व्यास लगभग 
१३५० फुट झौर घे रा ४० ०० फुट है। समूचे भू-भाग का क्षेत्रफल २२ एकड़ 
के प्रासपास है। इस खड््‌ड के बीच ऊँची खड़ी १०० महान शिलाझों से बना 
एक गोल घेरा था । प्रत्येक शिला १५ से १७ फुट ऊँची थी। उनकी चौड़ाई 
भी प्रायः उतनी ही थी। सन्‌ १७२२ में जब डॉक्टर स्टयूक्ले उस स्थान 
पर गए ये तब उक्त १०० शिलाझों में से ४४ ही वहाँ गेष दिलाई दे रहीं 
थीं। उनमें केवल १७ शिलाएँ खड़ी थीं। भन्य २७ या तो गिर पड़ी थीं या 
भुकी थीं। बाकियों में से १० टॉम रॉबिल्सन ने सन्‌ १७०० में सष्ट कर दीं। 
पन्य शिलाप्रों के प्रवरशेष वहाँ दीख रहे ये। एक तरफ ये १०० शिलाएँ 
और दूसरी झोर खाई। इनके बोचोंबीच प्राचीन काल में एक भच्छा मार्य 


हक 

शा 

+ उस महान्‌ घोर खुर्दर दृश्य की हम कल्पना भी नहीं कर 

बता! 
कर पर उस प्रंय में लिखा है, “इस तगर के मकान, 
सैर घोर कृटियाँ पादि उन्हीं प्राचीन शिलापों से या उनके खण्डों 
हे बनी हैं को उस स्थान में ये ।““घब हम नगर के दक्षिणी द्वार से निकल- 
कर परिकोटे की दिशा में चलें। इसका नाम 'पवित्र सार्ग' (या देव मार्ग) 
बा । शोस्दरटोत्‌ पहाड़ियों के शिक्र का 'हार्‌ पेन' नाम है जिसका अर्थ 
अआज्यपाषा में 'शेष का शीर्ष ऐसा होता है। भ्रवीरी के परिकोटे से यह 
७२३७ फुट घत्तर पर है। यहा के लोगों को उस स्थान के प्रति प्रभी भी 
अर श्रद्धा है । उसे वे ब्राश्षम कहते हैं। जब वह पूरा बना हुथा था तब 
सत्यमेज बह विश्व का विशाल धौर सुन्दर मन्दिर रहा होगा। वहाँ विद्यमान 
आरे बिल्लों से यहो निष्कर्ष निकलता है कि वह उस पवित्र त्रिमूति का 
अन्दिर रहा होगा । 'प्रबोरी' का प्र्थ उसके संस्थापकों के मूल प्राचीन 
आधा में 'सबंशक्तिमात्‌ देवतय' ऐसा हो था।” 

बह है उस प्रंय में लिखा वर्णत । उस पर हमारा भाष्य यह है कि 
जिस खढ का उल्लेख ऊपर धाया है वह क्षी सागर रूपी सरोवर था। 
क्योंकि शेषताग पर लेटे विष्णु सबंदा सरोवर के मध्य में बताए जाते हैं। 
आहबल के 'जेनेसिस्‌' ख़ष् के ध्ारम्भ् में यही उल्लेख है कि भगवान्‌ जल 
पर बिराजमात थे । शेष के शी का नाम भी भ्राध्यभाषा में था। वहाँ का 
सन्दिर विज्ाल, सुर्दर शोर विश्वप्रसिद्ध घा। श्रौर वहाँ वैदिक जिमूति 
अका-किष्णु-सहेश की भव्य श्रतिमाएं थीं । ड.इड लोग उस देवस्थान के 
संचालक दे। इस बर्णत से स्पष्ट है कि पंगलसी उफं प्रांग्लेश: दीप उसके 
अच्छा घोर पवित्र देवस्‍्थात के लिए विखव में प्रसिद या। 


काबा के शेषशायो विष्णु 


प्रस्वस्‍्थात के मक्का नगर में स्थित काबा ब्रा्ौन काल में वैदिक 
|दिक 

57277: 

ड्ः पष्टकोण के प्राकार का वह मन्दिर 


र्ब्श 
हि 2327: एक प्राचीन संस्कृत पोदो में दिया उस 
एक पर्द गयायां तु मकायां तु द्वितीयकम्‌। 
तृतीय स्थापित दिव्य मुक्त्ये जहाज लि 

उसके भनुसार विष्णु के पवित्र पदचिक्त विश्व के तीन प्रमुख स्थान 
में बे--एक भारत के गया नगर में, दूसरा मक्का नगर में घोर जासरः 
शुक्लतीर्थ के समीप । 

उक्त वर्णन को इस्लामी किवदन्तियों से मिलाने पर पता चलता है 
कि काबा मन्दिर में शेषशायी विष्णु के इदंगिद ३६० प्रस्य देवमूतियाँ 
थों। उनमें शिव भी ये। स्‌तिभंजक मुसलमान बने प्रबों ने सारी मृतियां 
तोड़फो ड़कर उसी प्रांगण में दबा दों। केवल एक निराकार शिवलिंग को 
दर्शनाथियों के श्रद्धा केन्द्र के रूप में बचा रखा। वह शिवलिग एक संमिश्र 
लाल-काले रंग की शिला है। काबा के मन्दिर में जब किन्ही विशेष व्यक्तियों 
को प्रवेश कराया जाता है तो उन्हें भी भ्राँखों पर पट्टी बांधकर ही ध्रन्दर 
छोड़ा जाता है ताकि वह भ्रन्दर शेष रही वैदिक मूत्तियाँ के बारे में किसी 
को कुछ बता न पाएं। 

यह प्राचीन काबा (विष्णु) मन्दिर का यन्‍्त्र है। वह प्रष्टकोण वाले 
बैदिक प्राकार का बना है। सऊदी ध्ररव देश के मक्का तगर का जगप्रसिद 
मन्दिर काबा कहलाता है। मन्दिर के ग्राठ कोणों पर बैदिक प्रष्टदिक्पाल 
--इन्द्र, वरुण, यम, भर ग्नि, वायू, कुबे र, ईशान झोर निरत्‌ प्रस्थापित ये। 
जोचोंबीच व मान टूटा-फूटा काबा का चौकोर है। उसी में शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु की मूतति थी श्रौर सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अभी भी 
उस मन्दिर में गौ के द्रुध के घी से जलने वाला नम्दीदीप सतत लगा हुप्मा 
रखा जाता है जैसे धन्य सारे महान्‌ पवित्र हिन्द मन्दिरों में । वह दोप ्रलण्ड 
देवी ऊर्जा का द्योतक होता है। शेषशायी विष्णु की नाभि से ही सारी 
अराचर सृष्टि का निर्माण होने के इस्लाम के मोहम्मदी बाक्‌ प्रचार में भो 
इस स्थात का उल्लेख 'विश्व का नाभिकेन्द्र (३४४९७ ० 0९ ४०4) 
कहकर ही किया जाता है। 

इस प्रांगण का दूसरा इस्लामी नाम 'हस्म्‌' भी 'हसियिस्‌' यातरि 





“विष्णुमंदिर' का ही द्योतक है। 


मध्य में जो चौकोण है उसके बाएं ऊपरते कोणों में जो शु्र मौरी 
सी बनी है वहीं वह प्राचोन शिवलिंग दीवार में श्राघा चुनवाया गया है। 
उसकी परिक्रमा करने के लिए पूरे मन्दिर की हों परिक्रमा करनी पढ़ती 
है। मुसलमान बनने पर भी सारे मोहम्मदपंथी जन बराबर इस शिवजी 
की एक-दो ही नहों तो पूरी सात परिक्रमाएँ करते हैं। बैंदिक प्रथा में भी 
सात परिक्रमायों का महत्व है। किस्तु काबा फिर कभी मुसलमातों के 
कब्जे से न छीना जाए इस हेतु मन्दिर के भ्रन्दर विशिष्ट संचालकों के 
अ्रतिरिक्‍त दूसरे किसी को प्रवेश नहों मिल पाता । 









रोसनगर स्थित शेषशायी विष्णु प्रतिमा 


भारत में भो कृष्ण का क्रृष्ट भ्रौर विष्णु का विष्टु प्रपश्नंण होता है। 
वहां प्रथा यूरोप में भी थो। इसका प्रमाण रोम की वेष्टल वजिन्स (४८७४) 
आष्टा।5) प्रथा में पप्या जाता है। ५॥|॥ (वजिन्‌) का प्र्थ 'कुमारी' 
है। 'वर्ज्य जनन॑ इति' यानि जहाँ जनन वर्ज्य है धतः 'कुमारी' के प्रव॑ का 
यूरोपीय 'वजिन' शब्द वस्तुतः संस्कृतमूलक है। वेष्टल यानि विष्णु कौ। 
भारत के मन्दिरों में ईश्वर मूति को प्रपंण किए जानेवाली कुवा री देवदासी- 
प्रथा यूरोप में भी थो। यह भी एक बडा ठौस प्रमाण है कि ईसापूर्व यूरोप 
वैदिक प्रणाली का था। देवदासो प्रथा भच्छी हो, वुरी हो, वह कैसे प्रारम्भ 
हुई, कब से चलो, उसका मूल उद्देश्य कया था ? प्रादि प्रश्नों से हमारा यहाँ 
सम्बन्ध नहीं। हम केवल एक प्रमाण के नाते यह दर्शाना चाहते हैं कि 
। देवमूति को भ्रपँण की कुमारी कन्याप्रों को देवदासी प्रथा यूरोप में भी थी। 
बी: कक. 5 कु । ॥| वहाँ उन्हें वेष्टल वजिन्स यानि विष्णु उफं विष्टु को प्र्षण की हुई कुमारियाँ 
॥ >हह हम 4 ८ 5 * कहा करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि सर विलियम जोस्स, विल्सन, 
+ हैं मैक्समू लर जैसे गोरे यूरोपीय पंडितों को टैसे कई प्रमाण ज्ञात बे। फिर 
भी बे उन सारे प्रमाणों को नगष्य समभकर न रहे। ऐसा होने का 
मुख्य कारण था उनकी तिहेरी ग्रकड़ । एक प्रकड़ थी उनके गोरे रंग की। 
दूसरी ्रकड़ थी उनके पाश्चात्य ईसाई पंथ कौ। प्ौर तीसरी हर । 
भरत पर अधिकार जमाने की । ऐसे शान सौर प्रभिमान में उनके | 





अधिक फतदायी सिद्ध होतो है। हर 
'शेझ् सणर को प्राबीत परिभाषा सारी बेदिक संस्कृत तै। जैसे रोम में 
590७ ,(जाा३॥४०(+ घबन्तिन्‌ (4 ४९८॥७४४९०) पहाडी पर है। वह 'संत 
कि सुरिस्थारि' (यानि संन्यासियों के निवास का धाम) ऐसा संस्कृत 
जाम है घारत में उम्मवितो (उम्जेन) नगर का प्राचोत नाम 'ग्रवस्तिका' 
मो है। ब.ो घवस्ति तास रोम को एक पहाड़ी का भो है। उस पहाड़ी पर 
ओ कि सत्दिर दा उसमें संन्यासियों का ध्राश्वम भी था। वहीं संस्थान 
बरी लक रुयों-का-स्थों बला हुप्ा है। ध्वल्तर केवल इतना है कि ईसाई पथ 
अख़ार पु वह बेंदिक संस्थान था । पघब लगभग १६०० वर्षों से वहो प्राश्षम 
कसाएडों का समझा गा रहा है। 
... शोम को एक दुसरे पहाहो का नाम 'पैलेटाइन हिल' (?8लाआाल 
४॥)8॥ भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में भो पालिटाना नासक पहाड़ो के 
आएर अकड़ों सर्छ श्रौर सुन्दर मन्दिर बने हुए है । 
शेर के 'घोस्ट बेल हाठ्स' (06 ५४७॥-३४०७५८) यानि आचीन 
आकलो महल' है। घारत में ऐसे बावलों महल लगभग सभी प्राचीन 
'शामशालियो बे दौर राब्पर्खिरों मं बने हुए है। ऐसे बादलों महल दिल्ली 
या 'बरतिर में 0 कह कोटला कहते 
आजलइस ५ लखनऊ के मत्स्य मे 
कहे है| घाट है॥ से का बह बादल महत 
री जग व से दरिनियय हो है 
कि >०-- के आरण दृलिघेनियम्‌ पह उसका सम्हृत 
हे उसका 


परिसर (०७८ 3७0 00९ ली] 


















जे की 
जाम के ग्रल्य की भूमिका में पृष्ठ २४ पर की 
“लाई पहाती के वर रोम क्यागाल का का किक हक 
उसके द्वार सादे जाने-पाने के मार्ग नहीं ये प्रपितु वे विशाल भव्य चौकोने 
कक्ष थे जिनका एक द्वार प्रन्दर खुलता या ग्रौर सामने वाता बाहर खुलता 
था।”' यह तो ठेठ भारतीय क्षत्रियों के महलों के द्वारों को पद्धति है। भारत 
के राजपश्सिरों के द्वार ऐसे ही होते हैं। उसी ग्रन्थ में झ्रागे लिला है कि 
“जेनस (9॥05) का मन्दिर ऐसे ही एक चोकोर कक्ष जैसा या।" ग्रौस 
और रोम देशों में 'ग' श्रौर 'ज' घज्रों के उच्चारण गलत-सलठ हो गए 
हैं । संस्कृत भाषा का उनके प्रदेशों से लोप होने के पश्चात्‌ पाश्चात्य लोगों 
में 'गणशे' नाम का उच्चारण )8005 होने लगा या यूँ कहें कि 'गण' यानि 
'जन' झतएव गणेश याति जनेश। इस प्रकार यूरोप में गणेश का नाम 

'जनस' उच्चारण से चालू रहा। 

वे द्वार यद्यपि बाहर से चौकोने लगते हैं फिर भी भ्रन्दर उनके कोनों 
को जोडने वाली एक-एक पट्टी होती है जिससे हरएक कोने के दो नुक्‍्कड़ 
बनकर प्रत्येक चौकोर का प्रष्टकोण बन जाता है। 

गणेश जी का उल्लेख भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। भवन, मन्दिर या लगर 
के द्वार पर सवप्रयम गणेश जी की मूर्ति रखता बदिक प्रया है। वही यूरोप 
में थी। यू रोपीय विद्वान्‌ इसे भत्री प्रकार जातते हैं। भ्रत: भारत में प्राने 
के पश्चात्‌ भारत में वहीं प्रथा देखकर उन्हें यह तिप्कर्ष निकालना 
चाहिए था कि प्राचौन यू रोप में भी वंदिक श्रणाली हो रही होगी । तथापि 
ईसाई बन जाने के कारण वे ऐसे किसी विचार को निजी मन को छूने भी 
नहीं देते थे । ईसाई, इस्लामी प्रौर कम्युनिस्ट व्यक्तियों के स्वभाव में यह 
दोप प्रा जाता है कि वे अपने-अपने व्यक्तिनिष्ठ सिद्धास्तरों की बेडियों में 
ऐसे जकड़े जाते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौ बातें भी यदि उनको पंब-प्रणालों 
से विपरीत लेगों (प्रौर वे बातें विपरीत लगनी स्वाभाविक भी हैं) तो उत्त 
बातों के प्रति वे ध्यान हो नहीं देते । 

रोम की टायबर नदी के पश्चिमी तट पर बैटिकन्‌ पब॑त झौर उसी से 
निकली एक लम्बी पहाड़ी श्रेणी का नाम 'जैनिकुलम्‌' (/30४८७।७००) है। 
यूरोप में '0' झ्रक्षर का उच्चारण 'स' भी होता है भौर 'क' भी। सौ 





विवश किया तब से 
पद शशतचारे हो वे भौर बरणेशालपम भी था. कया 
कदिक परिसर नहीं था। जिस लम्बी पर॑तश्नेणी को गणेशालयम्‌ कहते 


२ हो प्रात गणेशमंदिर में है । ईसाई बनने पर 
गत णश मं रशरकी मद का इतना धदृश्य प्रौर 
भा है जा डरटालियत क्रिश्बियत विद्वान भारत के 

_जुजे सगर मे हर !-३ वर्षो में धावर गणेशोत्सव में गणेश जो का पूजन 

करते है तपा उनके अपने इटली देश में तगर-नगर के चौराहों पर फब्बारे 

बताबर उस पर जिशूसधारी गले में सर्प लटके हुए शंकर जो की विशाल 

तब | कर देते है। ईसाई बनने के १६०० ब्ष पश्चात्‌ भप्यी में 
का इतता आम हुप्रा है। 

दी जिस खाई मैं से बहती है उसके एक तरफ कंपिटोलाईन 

॥ 5 $ दर दूसरी तरफ गणेशालयम्‌ (78॥/20000) 'र्बतश्रेणी 

है । सर पहा यों पर बेदिक देवों के सन्दिर थे। कूपिटोलाईन पहाड़ी 

नि 'था.भ्रौर गणेशालयम्‌ पहाड़ी पर गणेश का । 

अक्का में बसे रोस नगर में भी 'वेष्टा' यानि विष्णु 

कै चारों पोर प्न्य देवताप्रों के मन्दिर ये । हे 

दि कंम्पणना' प्रत्प के पृष्ठ ३१ पर लेखक घार० बे 

९ “राजजादी रोम के इतिहासकार भ्रौर कवियों के 

के प्रारस्म में क्या-क्या पवित्र पूजाविधि होती 

एण प्राप्त है । एक बल प्रौर एक गो एक साथ हल में 

ः एफ़ ढ्रोतो थी। ग्रौर जहां नई वस्त्री करनी 

िदने का कार्य शुभ दिन व शुभ पड़ी में 

; बैदिक ही तो है। १७बों शह्तस्दी में 





श्श्१ 
बाल शिवाजी गुरु कॉडदेव के साथ पुणे तगर की निजी जागौर मेंभालने के 
केलिए झाए ये तो उन्होंने ऐसे ही एक शुभ दिन प्रौर श् हनर 
को सोते की झ्रारो लगाकर ऐसे ही भूमि खुदवाईची। & हे - 

शोम नगर का दर 












पी दि 0 धप्णाके ाटानः रोमेपुसभाइुचौे सिक्तत 
। ईसाई बने रोमन सम्नाटों में इस प्रकार निजी साम्राज्य से 
नामोनिशान मिटाने के लिए इस प्रकार को तोड-फोड की 

लगी थी। "कपिटाल में कांसे की हरक्यूलिस की प्रतिमा प्रभी 
है । वह हरक्‍्यू लिस ह्हिक्टर के भग्त मन्दिर से पाई गई थी।” ऐसा उल्लेख 
बर्न महाशय करते हैं। 

आप जानते हैं (:/0७।८४ ४९४07 क्या है ? वह है ''विजयी हरिकुल 
ईश” यानि 'विजय कृष्ण'। इस पर यदि कोई यह प्राक्षेप उठाए कि उस 
मूति की वेश-भूषा ब्रादि भारत के कृष्ण से भिल्‍त दौख्ततो है तव वह 
भगवान्‌ कृष्ण को मूतलति कंसे हो सकतो है ? तो उस शंका का समाधान 
यह है कि महाभारत युद्ध के दो-तीन सहस्न वर्ष पश्चात्‌ संस्कृत प्रन्पों 
का पठन बन्द होने के पश्चात्‌ प्रज्ञानवश, बैदिक परम्परा टूट-फूट जाने के 
कारण नाम तो हरि-कुल-ईश रहा किस्तु उसकी वेश-भूषा, चेहरा बदलते- 
बदलते कृष्ण परम्परा से भिन्‍न होने लगे । तथापि विजय कृष्ण (हरि-कुल- 
ईश) नाम बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। उसे हरि विजय भी कह सकते हैं। 

'फोरम्‌ रोमेनम (#णणा ॥१०/१शएा।) रोम नगर का भ्राचीनतम 
स्थात है। वह प्रांगणम्‌ राभानम्‌ वानि भगवान्‌ राम का प्रांगण प्र्धात्‌ 
राममन्दिर का स्थान है जिसे केन्द्र मानकर रोम नगर बसाया गया। रोम 
भी राम नाम का ही यूरोपीय म्रपश्रंश है। 

ने जी के ग्रल्य के पृष्ठ ४१ पर उल्लेख हैं कि “राम परिसर को 
लम्बाई २०० गज थी | उसी प्रांगण के चारों झोर रोम के लौकशाही 
सरकार प्रमुखतम भवन बने ये । जैसे घत्यन्त प्राचीन और पविज् देवताओों 
के मन्दिर, सेनेट (यानि सेना) भवन, कॉमीटियम भोर रौष्ट्रा। (00 
संण्का आात॑ ॥0050) पॉटिफेक्स मैक्यिमस यानि महत्तम पंतत उर्फ़ धर्म 






है. 
५ देवमार्गं उसी 
क पर उसी पवित्र परषा। 
कर चर हे दिए व्‌ #0मंधण ४००० 

३॥ रेजिया साम प्र्थात्‌ राजगुरु का संक्षिप्त रूप 
इसलिए कहा जाता था कि राजगुर' 

अखिमम्‌ बेष्टे का अर है 'विष्णुभक्त ' 
रोम जघर में ऐसे आल ॥ देव 
भाले' डर 

शाला है। उससे रोम की वैदिक प्रणाली का 
बा प्रमाण मिलता है। भगवात्‌ विष्णु के भ्रवतार राम का ज्ञाम नगर को 
दिया शया था। ऊपर जिस केल्द्रीय मन्दिर प्रांगण का उल्लेख आया है 
उसके माप में ब्ेष्टा यानि (केषशा वो भगवान्‌) विध्णु का मन्दिर था। 
कहाँ के घारस्भ होने वाले मार को ॥२८४४ (रेजिया) यानि राजमार्ग कहते 
है । उसे विष्णु से बेप्टे घोर प्रति ऋषि से प्रत्नोयम्‌ भो कहा जाता था। 
आ्चौत इटली को एट्र,रिया (800७॥3) उफफ अ्त्िरीय यानि पत्रि 
ऋषि का अदेश कहते ये। उस प्राचीत इटली की जीवन-अणालो का 
'दकत्‌ (800५८) ताम भी प्रति ऋषि से हो पड़ा है। इटली देश के 






श्र ठट पर जो सागर है, उसे भरी ध्त्रि से हो प्रत्रियाटिक (&073॥] 
अं अरडियाटिक सागर कहते हैं। प्राची ततम ज्ञात इतिहास में रोम का 
सै भ्रत्रि ऋषि हो महत्तन पंत उर्फ़ पॉटिफेक्स मेक्सिमसू (९०7९८ 
342०४0७) ये। बे हो बहां के देवस्थान को सारी व्यवस्था देखा करते 
दे। छसकठ 'पंत महात्‌' का लेटिन भाषा में पांटिफेक्स मैक्सिमस्‌ प्रपश्रंश 
कृपा है। उतका भवन भी उस देवप्रांगण के समोप था । इस प्रकार 


काबा तीपंलेत्र को तरह रोम के विष्णु के इदंगिद राम, 


अक्का सपर के 
डक / शितर, शनि, मंगल, मरिभ्रम्मा धादि देवताओं के 


११३ 
इस प्रकार दक्षिण यू रोप का एक देश इटली यदि बेंदिक प्रणाली का 
पालन करता था तो उसी से यह घनुमान निकलता है कि सारे यू रोपखंड 
में वैदिक प्रणाली हो प्रसृत थी विशेषत: उस समय जब प्राचीन युरोप 
रोमन साम्राज्य के ग्राधीन था। वही इटली देश कॉस्टन्टाईन्‌ साट्‌ के 
फितूरी से ईसाई बन गया तब से धीरे-धीरे रोमन सेना के दबाव से यूरोप 
के प्रन्य देश भी एक-एक कर ६०० वर्षों में सारें ईसाई बत गए । झ्रव 
सारा यूरोप ईसाई बनने पर उनकी मूल प्राचोन सभ्यता बैंदिक थी यह 
पहचानने से या उसका संगोघन करने से यूरोपीय विद्वान्‌ हिचकिचा रहे 
हैं, भयभीत हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं भौर टाल रहे हैं। 











पंथीय प्रवृत्ति 

मुसलमानों का भी यही हाल है। मुसलमान सारे हिन्दुप्नों को सन्‍्तान 
हैं फिर भो वे निजी कुल के इतिहास का पता लगाने की बात पूरी तरह 
टाल देते हैं। वे इतिहास की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे किग्तु उनके अपने दादे- 
परदादे हिन्दू थे उल्लेख वे कभी करेंगे हो नहीं । प्रतः सामान्यतया 
मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट आ्रादि व्यक्तिनिष्ठ लोग॑ कभी सच्चे इतिहास- 
कार नहों बन सकते । क्योंकि उनकी निजी विचारधारा के प्रतिकूल ऐ 
जो भी बातें इतिहास में दिखेगी उन्हें टालने की, दबाने को या नष्ट करने 
की पंथीय लोगों को प्रवृत्ति होती है। 


सर्प क्यों ? 
बंदिक प्रणाली में भगवान्‌ विष्णु शेष पर लेटे बतलाए गये हैं। शेष 
उर्फ सप॑ क्यों ? ब्रह्माण्डपुराण के २२वें अध्याय में इसका उत्तर है। 
वहाँ प्रश्न उठाया है कि-- 
अ्रमस्ति कथमेत्तानि ज्योतिषि दिवमण्डलम्‌ । 
अव्यूहेन च सर्वाणि तथेबासंकरेण बा॥ 
यानि "ये चमकते बाले तारकादिगण जुड़े-जोते न होते हुए भी बिना किसो 
टकराव से कंसे घूम रहे हैं ?” 


















उम्का उत्तर दिया है-- ह्ड 
ुबस्य सतसा क्षासौ सपपते ज्योतिषा गण: । 
कषारा सक्षत्राणि कहैः सह। 
हर 'हात्रि: संध्या चेंव दिल तथा । 
कक घुवात्सबं भ्रबतंते ॥ 
शनि सुर्ष-बक तक्षरों सहित यह सृष्टि बहमछल सर्पाकार है शोर 
उसको गति भो सर जंसी ोड़-योड लेकर चलने वाली है। हक कक 
ऋरयक्ष है। सारे ऋतु.दिन, रात अर जीवों का सुख-डुख सभो (सर्पा- 
कार गति) से होता रहता है। 
श्रापंभटीय कालकल्पपाद € में उल्लेख है-- 
उत्सपिणी युयार्ध पश्चादबस पिणों युगाधध च। 
अध्वे शरुगस्‍्थ सुषमादावल्ते दुःधमास्न्यस्थात्‌॥ 
कत्पकाप के युवा में सुष्टिकरह्माण्ड का धवसपंण प्रौर दूसरे युगार्ध 
बे उप्नयं् होता रहता है। उस भ्रवसपंण प्रौर उत्सपंण के भी दुःपम 
बोर खुधरण ऐसे २१०००-२१००० बर्षों के दो काल होते है। 
असर दिए विवरण मे यह स्पष्ट है कि शेषशायी भगवान्‌ विष्णु का 
जिए शुद्ध बेजानिक ध्राकृति है। उसमें यह दर्शाया है कि इस बदगाण क. 
उल्तएंश और ध्रवसपंण जियाएं सागर के ज्वारभाटे को तरह स्वयं 
अगवातु के नियस्त्रण धौर निगरानी में चलती रहती हैं। 
शक इससे बहु भी दिखाई देता है कि प्रीम बह्माष्ट को गतिविधियों 
हि हैं वंसे प्राजकल के श्रेष्ठतम 


है कक] 


श्र 
बेद 


विद्ज्जगत्‌ के लिए वेद श्रपने श्रापमें एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। 
बे क्‍या हैं, कितने हैं, उनकी रचना या संकलन किसने किया, वेद कब रचे 
गए या प्रकट हुए, उनका विषय क्या है, बेदों का नाम लेते हो ऐसे प्रश्न 
सामने प्राते हैं। उनके यथा तथा उत्तर भी दिए जाते हैं किन्तु प्रश्त पूछने 
बाले का समाधान नहीं होता । हम उत प्रश्तों का इस भ्रध्याय में समाधान 
प्रस्तुत कर रहे हैं। 


बेद क्‍या है ? 

इस बिराट्‌ विश्व की समूचो सर्वांगीण यम्त्रणा का ज्ञान-भण्डार ही 
बेद कहलाते हैं। '्रतस्ता बे वेदा:' ऐसा वचन है। 

इस विराट्‌ विश्व का कर्ता-धर्ता प्रौर निर्माता जो ईश्वर उर्फ देव 
उन्हीं के द्वारा वह वेदनामक ज्ञानभण्डार मानव को प्राप्त हुआ। 

कुछ वाचक सोचें गे कि वेदों को एक आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में 
हम इतिहास में कंसे स्थान दे सकते है ? तो उन्हें हमें कहता है कि प्रनन्‍्त 
कोटि ब्रह्माण्ड वाला यह प्रसीम विश्व क्‍या प्रपने आपमें एक बड़ा रहस्पमय 
अमत्कार नहीं है ? क्‍या उसमें प्रनेंक पीढ़ियाँ निर्माण होता सौर गायब 
होना एक निरन्तर चमत्कार नहीं ? अन्तरिक्ष में निराधार घूमने बाली 
गोल पृथ्वी को हम स्थिर प्रौर समतल समभकर जीवन बिताते हैं--क्या 
यह चमत्कार नहीं ? ऐसे चमत्कारी विश्व का ही इतिहास जब हम लिख 
रहे हैं तो उसमें वेदरूपी ज्ञानभंडार मानव को दिया जाता कोई प्रारुवयय 
की बात नहीं। 

किम्तु हम उसका और बास्तववादी विबरण भी देने बाले हैं। प्रत्येक 


की १६ 


कारक में ओो यर तैपार होते है 


आह पुस्तिकाएँ उस्ती पस्जालय 
अरब खरीदने बाले प्रत्येक ग्राहक को 


उत्की रचता भौर 
के प्रकाशन-विभाग 


कार्यवाही समभाते 
द्वारा प्रकाशित कर 


अवायमेद दी जाती हैं। ऐसा कोई 
उर्फ उपभोक्ता को न दो जाती हो। 


कह पी िलिदेंधर (शीतकपाट)| मोटर गाड़ो झादि 


कोई भी यन्‍्ज खरौदने बाले को अस्कनिर्माता ढारा उस वस्त्र के कार्यवाही 


कऔ पुस्तक दो जातौ है। यह नियम ध्यान में रखते हुए 


बया यह सिंदध तहीं 
लव को (देव के प्रतिनिधि 


की नल पलक की पेची ली यस्त्रणा 


अमझाने बाला शातभष्डार श्री मातव को दिया ? 
धजहनें यूँ कहता चाहिए कि अस्वरनिर्माता का यसत्र की पुस्तक 


प्रदान करने का कत्तैब्य, नो अबंप्रथम भगवान्‌ द्वारा पालन किया गया, 


बता है या बर्तमात युग में उसके ऋण, यजु., साम धर प्रथर्व ऐसे चार 


ड जी समझे जाते है । समपानुसार 


'विपिल्ल युरगों में उस मूल एक ज्ञान- 


अहार के ध्लग-प्रलग खण्ड सुविधा-हेतु बनाए जाते रहे । 


देव और बेद 


हपर लिखे जेब धौर बेद' इन दो शब्दों पर ध्यात केन्द्रित करें। 
दोनों एक-दूसरे के पुरक है। दिब याने 'प्रकाशमान' । देव वो होते हैं जो 
कहां शकाशसात ऊर्जा या प्रमर चेतना के पुंज होते हैं। देवदल-जान भंडार 


रस ह है क्योंकि बह देववाणी है 


कर कि को समझ नहीं जाते 


बा ' पह पढ़कर पाठक को रे 
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बे । घर: उनमें भी वही आनतेज हैं जो देवों में है। प्रत: वेदवाणी 


तथापि वह किसी को समझ नहीं 
'घा्वयं होगा । किन्तु इसमें पराश्यय 


श्श्ज 
की कोई बात नहीं। यस्त्र की रचता झौर कार्यतन्त्र 
पुस्तिका सबके समभ के बाहर होना बड़ी नारिकय 
व्यक्ति मौटर, कप रेडियो, दूरदर्शन यन्त्र घादि की पुस्तक, दक्क 
क्रेसाय घर ले हैं वे उसे ब्गे पो हो झेल  उक 
है जागार भोर छोट ते चोर पक पूलन नरक नगर च 
का ी पुर को समझ नहीं घातो 
तो भला इस घनादि, ग्रनन्त झौर प्रसीम विश्व को यन्‍्तरणा के सम्पूर्ण 
ज्ञान वाले वेद किसो मानव को भला कैसे सम प्रा सकते हैं ? 
वेदों के भाष्य यास्क, सायणाचार्य, दयानन्द सरस्वतों; स्वामी 
अरविल्द घोष, विविध विश्वविद्यालयों में नियुक्त वेदपंडित, विविध बेद 
ओध संस्थान, मैक्समूलर ध्रादि पाश्चात्य विद्ानों द्वारा किए गये बनुवाद 
सब एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। 
एक-एक ऋचा का प्र या क्रम से घाने वालों विभिल्त ऋचापों का 
श्र, संगतवार सर्थपूर्ण रौति से, प्रारम्भ से घन्त तक किसो एक तथ्य का 
पूरा विवरण हो इस प्रकार समझ नहीं प्राता। 
इसका कारण यह है कि इस प्ननादि, भ्रतन्‍्त, प्रसोम विश्व' को सर्वांगोण 
कार्यप्रणाली का ब्योरा वेदों में सूक्ष्म सॉकेतिक भाषा में हैं। १६ विद्या 
प्रौर ६४ कलाझों को सूत्र रूप में पूरा ज्ञात तथा मानव के इस जीवन को 
भूमिका इन सबका संक्षेप में ज्ञात वेदों में सस्निहित है। यह सारी 
विद्याशाल्ापों को भादि से प्न्त तक का ज्ञान कुछ सीमित ऋषच्ाधों में 
जब घुल-मिल गया होतो सकलविद्याप्रों की गुत्वी को सुलभाने वाला 
ईश्वरसदृश सर्वज्ञानी, सवसाक्षी मानवों में कोई हो हो नहीं सकता। 
वास्तुशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायतशास्‍्त्र, प्रणुरेणु बिया 
आदि सभी जब वेदों की गिनेजुने ऋचाप्ों में सम्मिलित हों सो किसी को 
क्या समझ झा सकेगा ? 
परत: वेदों का धन्य किसी भाषा में धबुवाद करना योग्य नहीं! 
उदाहरण--'घात्‌' शब्द लें। वेद की एक ही ऋचा में इसके विभिन्‍न विद्याप्रों 
के सस्दर्भ में विभिन्‍न घ्व होंगे। एक भर होगा 'पुरव का बोर दूसरे 
अरब होगा 'लोहा प्रादि खनिज । तौसरा प्र होगा “विधाता का'। ऐसे 
और भी जितने सर्थ होंगे वे सभी वेदों में अभिप्रेत हैं। 















ही कहेगे। दर्शतशास्त्री 'विधाता 


' अमरेगे। रूतिवशास्त्ी अक्समूलर जैसा गोरा यूरोपीय 
कर पा ब्वड परे बएक बानी 'तिज धातु' ऐसा 


'करेंगे तो धत्य विदाघों के लागू होते आले 'धातु' शब्द के हर 


जआएँगे। धतः संस्कृत वेद 
स्ल घत॒शा पहने काले को झा है बाद करना एक हास्यास्पट 


अस्कृत में ही एक समय एक विद्या 
में 

'्रए॑ पहश *र सके तो प्रहण करे, धन्य भाषा 

(22८5 ल2ब विष प्रावों को कायस तहीं रखा जा सकता । 


तो बैदों का उपयोग क्या ? -- 

सर दिए बिवरण को पढ़कर स्ामात्य वाचक के मत में ऐसी शंका 
शा श़र्तो है कि यदि बेढों को एक-एक ऋचा, एक-एक शब्द या एक-एक 
आतु मैं नेक विद्याशालाधों के ध्रतेक अर्धों का सस्सिश्रण कर सारे मानवो 
#सम्रर के बाहर हो ऐसी आनगुत्थी बता दो गई हो तो ऐसे सम्मिश्चित 
उहमे हुए आानभंडार का उपयोग ही क्या ? ८ 

उम्र शत रा भी हस यहां तकंशुद्ध उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि वेद एक 
जटिल ज्ञान-बुत्मी है जो सामान्य व्यक्तियों को मानसिक पहुँच के बाहर 
है रद जुछ श्रतिभाशाली गिते-चुने व्यक्ति वेदों के ज्ञानभंडार से 
आाान्वित हो सकते हैं धर उतके द्वारा धन्य मानवों तक बेदों का कुछ 
आद खन्देश या झ्रागंदर्शन के रूप में पहुंच सकता है। 


बेड हे ज्ञानप्राप्ति को शर्ते 


कैदों से किसो को कुछ ज्ञान प्राप्त करता हो तो उसमें तीन गुण 
राय होते चाहिएं--.(१) एक यह कि वेद संस्कृत में होने के कारण उनसे 
से इच्छुक स्पक्ति को संस्कृत भाषा का ऊंचे स्तर का 
कप 
4] एक विद्या शास्रा का 

'परणुरेणु विद्या, द्शनशास्त्र प्रादि) विशारद 





| श्र 
के स्तर का ज्ञान हौना श्रावश्यक है। तभी तो बह उस विद्याशाला का 
बेदों में छिपा उच्चतर जान ग्रहण कर सकेगा। (३) तोसर श्े यहें है कि 
ज्ानपिषासु व्यक्ति योगी भी होना चाहिए जो कुछ समय के लिए हो क्यों 
ने हो, इस जडजगत्‌ को चिन्ताएँ भोर व्यवधानों को भूलकर वैदिक 
ऋचायों के चिन्तन में तल्लोन घोर समाधिस्थ हो सके। 
हमारा यह विवरण धौर ऊपर उल् 
करने के लिए हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण 











ल्लिखित शर्तें यथावे हैं गह सिद्ध 
हैं। जगन्नायपुरी के गत पीढ़ी 
के जो शकराचाय्य ये वे गणितज ये झौर प्न्य भी कई शाखाप्ों के पंडित 
थे। वे संस्कृत के भी ब्च्छे जाता ये। झौर वे सर्वेस्ंग परित्याग किए हुए 
बिरकत सस्यासी थे, जो वेदऋचाप्मों के मनत-चिन्तन में तललौन हो जाया 
करते ये। भरत: वे ४८७८ )/७॥८७७॥४८४ नाम का ग्रल्य लिख सके। 
क्लिप्ट श्रौर लम्बे-चौड़े गणितीय हिसाबों को शीघ्र और सरलता से सम्पन्न 
करने को रीति वेदा दो ग्रन्थित की गई है इसका 











के भी बंसे ही कुछ उच्च नियम छिपे हों तो उतकी जातकारी उस-उस 
विद्या में पारंगत, संस्कृतज़ योगी को हो सकती हैं। प्रतः सकल विश्व 
ज्ञानभंहार जो बेंद बह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुल्लोंद्‌गत कर ज्यों-का-त्यों सुरक्षित 
रखना एक देवी जिम्मेदारी है जो समझदार मानवों को निभाता ग्रावश्यक 
है। वही निभाने के लिए पूरी पारम्परिक वेदपाठी, पनपाठी व्यवस्था 
अनादि काल से बनी हुई है जिसके प्रनुसार भ्रत्येक भ्रदेश में वेदपाठियों के 
कुटुम्ब के कुटुम्ब बने हुए थे जिनका यही कार्य था कि किसी झौर काम- 
धन्धे में ब्यग्र त हौकर केवल वेदपठन-्रणाली को ही सुरक्षित रखें। 


बेदपठन-प्रणालो का देवी आदेश 

वेदपठन करने वाले कुटुम्ब महाभारतीय युद्ध तक तो सारे विश्व में 
ये । तत्प श्चात्‌ घटते-घटते वे केवल भारत में ही रह गये। सन्‌ १६४७ के 
पश्चात्‌ भारत भूमि के कुछ भाग मुसलमानों को सॉंप देने के पश्चात्‌ जो 
लघुभारत रह गया है, उसमें प्रभी तक वेदपठन की भ्रणाल्री पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चालू रखने वाले हजारों कुटुम्ब हैं। उतका रहन-सहन प्रत्यन्त सादा 





स्वेच्छा से 
हे के कल बे केक सममरर 
2: 
लोधर बह है। कु थी महा न की नियो परम्परा कायम रखे 


(हू स्वा दा ९४ है? इस परम्परा >> का 
की किन दच्त का प्रसाण मिलता है। यदि ऐसी दिख्य प्रेरणा फ 
पल तो हजारों का शिता किसी लाभ, प्रलोभत, 
अ लक 'मुखोद्‌णत रखने में धरना 'औबन पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिताना 
आ स्याब 
अरब्थर बा। 

8 


जुकोएकह करते की परम्परा से पाश्वास्य विद्वानों ने ऐसा 

ले सता हि कमा मे (ती उतकी गणताववार इसपर 

कर (२० में) भारतीयों को लेखन कल्ता हों घाती थो। वह उतका 

करत वा। वेद जैसे ज्ञासभंडार लेखन भी त जानने काले जंगली 

ओशो के हो ही रहीं सकते । किसी भी प्रकार के ज्ात-संचय के लिए एक 

आर है तहों श्रषितु आर-बार तिरल्तर लिखने का प्रभ्यास प्रावश्यक है। 

अर्भारि बेह मुझो दृगत रखने के कारण कुछ धोर ही दे। एक कारण यह 

आकि बह आतर्भंदार केवल लिखित ही रखा जाता तो वह प्रन्थालय में 

अर्थ ही बहा रहता । कोई उस्ते देखता भो नहों। दूसरा कारण यह कि 

केकल लिक रखने से ध्ौर बार-बार उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ बनाते- 

अरे केहों के शब्दों में, ध्षरों में धादि पाठभेद पाते रहते। तौसरा 

कारण बह कि बेद केवल लिखित छोड़ देने में उसके हस्व या दी्ष 

कब्र में कम धोर देश-प्रदेश के प्रमुसार कक होते-रहते घोर उसके 
प्रितागस्वरूण धर शो बदलता रहता । 


हित 
है |अर्ल शातघंदार जो बेद है बह तो मूलतः एक ही होता 
हक में भी बही कहा है-- 
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श्र 


एक एक पुरा वेद:। श्रणब: सर्व बाहुमय:। 
देवों नारायणों नान्‍्य: । एकोअग्निवर्ण एव च ॥। 

यानि झ्ारम्भ में सारे साहित्य का मूल वेद एक हीं था। ईश्वर भी एक 
ही नारायण । प्रस्ति एक धोर वर्ण भी एक हो था। 

वेदों के प्रथम संकलक धौर उद्घोषक सुरासुरों के पूर्वज प्रजापति 
कश्यप ही सप्रथम वेदब्यास ये जिन्हें स्वयंभू ब्रह्म से वेद मुखोंदगत 
कराया गया। तृतोय व्यास उशना (शुक्र) ये। चौथे ये बृहस्पति । पांचवें 
थे विबस्वान्‌। छठवें ये वेवस्वत यम । सातवें थे इन्द । श्राठवें थे बसिष्ठ। 
जबवें ये सारस्वत (प्रपान्तरतमा) . दसवें ये जिधामा । ग्यारहवें ये त्रिवृषा। 
बारहदें थे भरदाज | तेरहकें ये प्रत्तरिक्ष। चौदहवें थे धर्म । पस्दहवे ये 
अस्यारूणि। सोलहवें थे धनंजय । सत्रहकें थे हतंजय। प्रठारहवें थे 
ऋत॑जय। उन्‍्नीसवे थे भारद्वाज । बोसवें ये गौतम । इनकीसवें ये वाचस्पति। 
बाईसवें थे वाजश्रवा। तेईसवें ये सोमशुष्मायण। चोबीसवें ये ऋक्ष। 
पर्चौसवें ये शक्तित । छब्वीसवें थे पराशर। सत्ताइसवें थे जातुकर्ण श्र 
अट्टाइसवें थे कृष्ण द्वेपायन पाराशर व्यास । ब्रह्माण्ड पुराण ((।२।३५) में 
यह व्यासों को सूची दी गई है । भ्न्य कुछ पुराणों में भी है। 

कश्यप के समय वेंदों के एक सहस्र सूक्‍तों में (००४६६ मल्त्र थे ऐसा 
उल्लेख प्राचायं शौनक लिखित ब्हद्देवता (३-१२६।१३०) में है। वह 
संख्या विविध युगों में घटते-अटते पाराशर व्यास के समय वेदमस्त्रों की 
संख्या (मूल पंचलक्षाधिक से) केवल १२००० ही रह गई। यह ऊबं रित 
ऋचाएँ भी मूल ईश्वरदत्त ही हैं। 














पारसियों का प्रन्य 

ईरान जबरन्‌ इस्लामी देश बनाए जाने से पूर्व वेदपठन करने वाला 
ही देश था इसका प्रमाण पारसी परग्परा में सुरक्षित है। जो ईरानी उर्फ 
पारसी मुसलमान नहीं बनना चाहते ये वे शरणार्थों बनकर भारत में भाग 
आये क्योंकि उतका वैदिक धर्म भारत में ही बचा रह सकता था । बे पारसी 
उस समय केवल प्रणवंवेद ही पढ़ते थे। श्रयवंवेद का छंदोवेद भी नाम है। 
वारसी ग्रन्द शेंद प्रवेस्ता छंदोवेद नाम का ही प्रपन्नंश है। महाभारत के 
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अत्यश्वातू बेदिक आह की कारण परे बेदों के स्थान पर 
के कारक बेदपठत परम्परा भी ड्टी विविध 


जो कप हमला जब ईरान 4र हुप्रा उस समय 
श रा हा उे शेट वह 
शा हक विन लिप दो प्रौर प्रमाण हम 
हाँ दे रहे है एक माप तो यह कि पारसी परम्परा के भ्रनुसार बतमान 
जे घबेस्‍ता प्राबोत समय में एक विशाल ब्रस्थ था। इसका धरथ स्व है 
कि मूलतः बह पूरी बेद संहिता थी। धीरे-धीरे बेदिक संस्कृति २ दे 
कारण ईराव मे बेट भी टूटते-टूटते केवल वंमान शेंद श्रवेस्ता के रथ 
सह को। ढुबहा धरमाण बह है कि शेंद प्वेस्‍्ता के संकलक ऋषि उसा 
रू कंकोस कहलाते हैं। बह उशता उर्फ शुक्र है जो ऊपर उल्लिखित २८ 
को दूछो में तौसरे वेटस्यास थे । 


कर हि 

के श्रमय प्रस्तरिक्ष में धोम्‌ ऐसी ध्वनिलहरी गूंज उठी 
शो घोर उसी के झब ब्रह्माजो वेद लेकर विष्णु के नाभिकमल पर प्रकट 
कुए। किष्लु का हो ताम 'हरि' है। प्रतः 'हरि: प्रोम्‌' उच्चा रण का प्रय॑ है 
>किस बात का प्रारम्भ । भगवान्‌ हरि ने ग्रोम्‌ कहते हुए सृष्टि-उत्पत्ति 
आरम्भ कर देते के कारण ही हरएक शुभकायं का श्वारम्भ वेदिक परम्परा 
अ हरि बोग मे हो होता है। 


ै डे श्रम 


का अश्ृत्व था तो यूरोपीय गोरे पादरियों ने 
दृष्टि से पठत करना प्रारम्भ किया कि उनको 








१३३ 
धातु के विविध धर्ष प्रनुवाद करने पर लुप्त हो जायेंगे। प्रतः यूरोपीय 
भआाषाप्रों में किए गए वेदों के प्रमुवाद वालकों का क्लेल था। उस बालिश 
अनुवाद से पाश्चात्य विद्वानों ने जो निष्कर्ष 
पाश्चात्य विद्वान्‌ बैंदिक परम्परा या हिन्दू 
ग्रणालो 





निकाले वे भी बड़े प्रटपटे ये । 
ै/ भ्रायं, सनातन घ्॒मं को ब्राह्मण 
'ली कहने लगे । उसमें उनका एक कुटिल हेतु था कि ब्राह्मणों के विरद्ध 
प्रन्य हिन्दुप्रों के मन में घुणा, क्रोध प्रौर तिरस्कार निर्माण कर उतके 
द्वारा ब्राहणों का जागरूक नेतृत्व भी नष्ट ग्रौर वैदिक परम्पर। भी ल्याग 
दी जाए ताकि उन्हें ईसाई बनाना सरल हो जाए । 

पाश्चात्य शिक्षाप्रणालो में पढ़े भारतीय हिन्दू विद्वान्‌ भी निजी ग्रन्थों 
में बेदिक प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली (8/3)॥0॥॥7) कहते रहे है। शत्रु- 
लिखित इतिहास पढ़ने से पग-पग पर वाचक ऐसा घोखा खाता है । बैदिक 
प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली कहकर तिरस्कृत करना मूल्लता है। वैदिक 
अणाली में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य-शू८ से सबका घन्तर्भाव है । वैदिक संस्कृति 
चातुरवर्णाश्रम वाला चार घोड़ों का चार पहियों का रय है। उसके चारों 
विभाग समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उच्चपदस्थ क्षेत्रों के 
व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते । वैदिक प्रणाली में उच्च स्तर के पत्थर, घोड़े, 
गधे, हाथी भ्रादि सबको ब्राह्मण स्तर का समभा जाता था। उत्तम 
कुम्हार, मूर्तिकार, स्थपत्ति, वैद्य, भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, युद्धशास्त्रज 
सारे ब्राह्मण कहताते थे। प्रतः प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाया करते । श्रेष्ठत्व दृहरा था। एक था कार्यकुशलता भौर दूसरा था 
शुद्ध नैतिक प्राचरण । 

वर्तमान पाश्चात्य विद्याप्रणाली में प्रारम्भ से प्रन्‍्त तक उच्चस्तर 
श्राप्त करने वाले हो सर्वत्र प्राध्यापक, सचिव, उपकुलगुरु, कुलगुरु नियुक्त 
होते हैं प्रतः पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली सारी प्राध्यापक यानी प्रोफेसर- 
अ्रणाली है--तो वह श्रमप्रर्ण भ्रौर कुटिल दोषारोपण होगा। किसी भी 
समाज में शिक्षा ग्रहण करते-करते जो शिक्षा प्रौर शासन में निपुण दिखाई 
दंगे उन्हीं के ह।थों भधिकार रहेगा। उसका प्र्थ ऐसा नहीं कि अधिकारी 
व्यक्ति नीचे वालों से द्वेष करते हैं या निचले वर्गों पर जुल्म करते हैं। 
उसी प्रकार वैदिक प्रणाली में जन्मतः प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र ही समझा 








कक रू परादि का 
[६ क्षमता, प्राचरण 

आह है! वा थे जा पर हमार 2 होता ा। घतः 

देने वाली न्‍्यायी समाज 

कह कं शक गननबारी गाता है। इसमे 

है। दि न आ्यक्तिव्यक्त री मात्यता के घतुसार हो! 
रस पर सतर्क था जबरकाती नही होती 


अर पुर महाराष्ट्र के एक पश्डित बालासाहेब हरदास ने 
पकड़ अ्काग कै बेदकाल सम्बन्धी विविब विद्वानों के 
“रे ही जरभो इस प्रकार यी-मैक्समूलर धादि पाश्चात्य बिचा र- 


बच पूर्व के मानते है। 

व पक कैसे मे उह्लिखित नकषत्ाद स्थिति के 
अलुसार बेदों को २१०७ बे पू्व के मानते ये । 

जैसे शास्त्री का प्रमुसान ४०,००० वर्ष था। आर 

पष्कित सुधाकर द्विवेदी का निष्कर्ष या वेद ५४००० वर्ष पूर्व 
केहें। 

'प्रष्थित कृष्णशास्त्री गोडबोले का ध्नुमात या कि वेद उस संख्या से 
शी १६००० बच पूर्व के है। 

'परषित होनानाय चुलेट तो वेदों को १५ सक्ष व के पूर्व के कहते ये। 


स्वामी दयातन्ड सर॒स्वतों के धनुसार वेद लगभग दो पश्ररव वर्ष 
आझन है। 

अमर दिए शारे घनुसातों से एक बात पक्की दिखाई देती है कि मानव 
आरिका बह हैं उसे समय हो वेद मानद को मुखोद्गत कराए 
कथा. केबल हिस्दुप्रों के या भारत के 





जद 'ाषा अक्तत भी सारे मातवों को भाषा है 





श्र 
बेद जब कभी प्राप्त हुए वे ब्रह्माण्ड निभिती के समय हो प्राप्त हुए 
चाहे वह निमिती २६००० बर्ष पूर्व हुई हों या लगभग दो प्ररव बर्ष 
पूर्व । 
बेद साहित्य श्राचीनतम है, उसकी भाषा सॉकेतिक है पर सारी 
विद्याओ्रों ्रौर कलाप्रों का संक्षिप्त भण्डार है। भ्रतएव वेदमस्त्रों के सारे 
प्र्य एकसाथ लगाना किसी एक मानव के बस की बांत नहीं । निजी मातृ- 
भाषा में भी सेकड़ों व प्राचीन बोली समभना कठित होता है । प्राचीन 
काल के मुहावरे भी निरथंक लगते हैं। 








हे 
ब्ेदिक प्रणाली की 
मूल धारणाओं को यथाथता 


विविध कार्य गौर गुणों 
'्रष्यात्मणिदा में भगवान्‌ को उतके विविध कार्य 
है कि क्लीन जार्मों से संबोधित किया गया है। 
हें ईशस कहने का तातायं है कि वे ब्रह्म के स्वामी हैं। ईश्वर 
आ परवेशबर का धर है श्रेष्ठ ध्ौर उच्चतम स्वामी । पे 
उत्हें भगवान्‌ इसलिए कहा है कि बे तेजपुंज हैं, शक्तिख्रोत हैं प्रौर 
न कं अनुभव वह है कि किसी भी शारीरिक या यांत्रिक 
हकल्त बा जेतता के लिए ऊष्णता का होना प्रावश्यक होता है। हृदय की 
अर-धरू, हबास-उल्छवास, पाचतक्रिया, यंत्रचालत, जीव चेतना प्रादि 
अभी किसी स किसी प्रकार को शक्ति या ऊर्जा द्वारा होते रहते हैं। इस 
अकार इस विराट विश्वयंत्र का निर्माण कर उसे प्रसीम, ग्रतस्त, प्रखण्ड, 
औतना, प्रकाश धौर शक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर स्वयंप्रकाश प्रौर 
ऊर्जोँ स्रोत है। भगवान्‌ का वही प्र है। 
'िएव-अह्माष्य को समप-सारणी 
वि मल 2 सर काव्णन मिलता है। 
' उसके तब विश्वत्रह्माण्ड का निर्माण 
हरा है घौर उसके हयन करे पर सत्र लय हो जाता है। एक हट 
| सम हा का एक दिल (एक दिन +एक रात) है। यह बसा ही है कि 


हे, जब जागता रहता है, तब 
“हा रहता तक का रखाना 





न] 

विश्व-इह्माण्ड के इस निर्माण श्रौर प्रलय का वर्जन उनक्षौसमक 
मर्यादा की सही गणना बैदिक-परम्परा सें की गयी है; बफिबेोश 
तम हैं, पैतृक परम्परा के हैं प्रौर ईश्वरीय है। उनकी स्वतस्त्र वरच्परा है। 
किसी मर्त्य-मनुष्य दर प्रारम्भ किए गए किसी विश्वास या घधर्म--(जैसे 
ईसाई या इस्लामी) से उसकी तुलना नहीं करनी आाहिए। 





कल्प एवं युग 

पहले कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन सृष्टिका कार्यकाल या 
जीवन काल है। इसे एक 'कल्प' कहते हैं, जो ४,३२,००,७०,००० मनुष्य 
वर्षों का होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि सृष्टि का शयत्त या 
खोप काल होता है जो उतने ही मानव बर्षों का होता है। इस प्रकार 
मानव जैसा शयन करता है श्रौर फिर जागृत होकर कार्यरत हो जाता हैं 
उसी प्रकार सारी सृष्टि भी सचेतन प्रौर प्रचेतन होती रहती है। 

प्रत्येक कल्प १००० चक्रों का होता है। एक चक्र में चार युग होते हैं। 


इस प्रकार एक कल्प ४३,२०,००० वर्षों का होता है। युगों का क्रम धौर 
समय निम्न प्रकार है-- 














कुतयुग १७/२८,०००.. मनुष्य वर्ष 
जेतायुग १२,६६,००० हक 
द्वापरयुग ड,६४,० # हे 
कलियुग कं 
(एक चक्र) कुल ४,३२०,००० ] 





अतः एक कल्प में ४००० युग होते हैं। 

प्रत्येक कल्प में १४ मन्वंतर होते हैं। प्र्षात्‌ चार-बार महायुगों के 
७१ चक्रों का एक मस्वंतर होता है। प्रत्येक मन्वन्तर के शासक को मनु 
कहते हैं। वर्तमान मनुस्मृति चालू मन्वन्तर की प्राचारसंहिता है। बतंमान 
विश्व सातवे मन्वन्तर में है। हमें प्राप्त मनुस्मृति में कुछ भाग प्रल्निप्त हो 
सकता है। तथापि मनु महाराज सानवता के मूल धर्माचार प्रणेता हैं। पूरोप 
में भो उन्हें [७९ 850 ॥89-ह ४७ ॥007004 का सम्मान श्ाप्त है। 











इतिहास आरम्भ होता है। कृत यानो 
कुछ पीढ़ियों के मातव झादि सारे प्राणी 
,झजोब सृष्टि का 'अबलत स्वयं ईश्वर द्वारा झारम्भ 
> १ कल गति सिद्ध किया” या 'बनाया' हुआ 
हर) पु कहते है। उस कृतपु के मातव स्व ईश्वर द्वारा सिद्ध किए 
पे कस 'हरर-समान सर्गुणसम्पत्ल, सत्यकती, शिष्टाचरण करे 
डाले, निममबद्ध प्राचरण , 
दरार युग में जनों का साचरण एक-एक चौथाई घटिया 
बला गयां। हमारा ब्ेमात कलियुग इस दृष्टि से तिकृष्टतम युग है। 
'लपसता सब बढ़तों हों रहेंगी। इस प्राचोत भविष्य का प्रनुभव वतंमान 
बोड़ी को पूरी तरह भा रहा है। 
करपुण में ईश्वर द्वारा सब स्तरों के बोज, बेड, अण्डे, पशुपक्षी प्रादि 
आरेजोबजस्तु धौर विविध क्षमता के मातव, युवा पुरुष एवं नारी, शिशु, 
का आ्रादि मूल प्रजतत सामग्री का निर्माण किया जाने 
अ्सन ब्रक्षिया छालू हो गई । वहीं से जीवन-सुत्यु-क्म मन्वस्तरों में 
कक खेत पे <<३* ्लानि होने पर दुष्कृतों के विनाश के 
है भवदालू के धरवतार भी होते रहे। 
बांग्त शब्द (३8८) (एज) 'युग' (१५४७) शब्द का ही प्रप्रंश है । 
रद लक 'जिस पर ब्रारूड़ जोवों सहित वह घूम रहा 
खबर: सब भूतेप्‌ हुद्ेशे धर्जुन तिप्ठति । 


आदत स्वभूटानि यंत्रस्ढानि 
अप हू अर 'भगवद्गीता मे कर कह ५ 











कह, यंजबालना धादि का लेखा प्रारम्भ से ही 
परमात्मा ते मानव को बनाते समय 


श्र्श 

उसके पृथ्वी पर विचरण के लिए संक्षिप्त रो 
कराया, वे ही वेद हैं। यदि वेद न होते तो शोगव की कथित पंच जे 
वेचीले, जटिल विश्व में एक प्रनाय, निर्घन शिशु की तरह हो जाती बा 
कंसे बिताना है यह मानव जान नहीं पाता। घबराकर हक धोना 
उसकी हालत पागल जैसी होती। 
बंशानुगत पाठ 

वेदों का प्रनोखा उच्च ज्ञान भण्डार शुद्ध रहे, उससे कुछ शब्द था वर्ण 
निकल त जाएँ, या उनमें कुछ धन्य बाहरों शब्द मिलाए न जाएँ, तथा 
प्रत्येक भ्रक्षर का उच्चारण देवदर्शित पद्धति के प्नुसार ही हो, 
सीधे झौर उल्टे क्रम से मुल्ोंद्गत करना, उतमें संकलित वर्णों की निश्चित 
संख्या ध्यान में रखना इत्यादि कड़े नियम बने हुए हैं। यदि वेद गड़रियों 
के गोत होते जेसा कि मेक्स्मुलरादि पाश्बात्य विद्वानों ने भ्रम फैला रखा 
है, तो न तो बेदों को मुखोद्गत रखने के इतने कड़े नियम बनते श्रौर न हो 
उनकी वजशपरम्परा पठन की पद्धति कायम रहती। 








मानव समूह केन्द्रित थे या बिखरे ? 

कृतयुग के प्रारम्भ में जब मानव का निर्माण तो हुथा क्‍या उसका 
निवास एक विशिष्ट प्रदेश में था या मानव वंश पृथ्वी के विविध भागों में 
समूहों में बिखरा हुभा था? बसे तो इस प्रश्न का उत्तरना भी मिले तो भी 
उससे इस ग्रंथ के मूल सिद्धांत को कोई बाघा नहीं पहुंचती । जैसे एक गायक 
अत्येक विद्यार्थी के घर जाकर उन्हें गाना सिख्लाए या इकट्ठे प्रपने घर गाना 
सिखाकर वाद में उन्हें घर-घर भेज दे । उसी प्रकार कृतयुग के झ्रारम्भ में 
अग्रवान्‌ ने प्रशिक्षित मानव एक ही प्रदेश में निर्माण किए हों सौर फिर 
उन्हें विविध प्रदेशों में भेजा हो या विविध प्रदेशों में बसाए मानब समूहों 
को मूल बंदिको प्रशिक्षण दिया हो । तथापि हमारा ताकिक प्रनुमान यह 
है कि तिब्बत ध्रौर कंलाश से होकर ऋषोय भ्रदेश तक प्रथम मूल मानव रहे 
हों । वहां उन्हें प्रशिक्षित कर पृथ्वी के प्र्य भागों में फैलने के श्रादेश दिए 
गए । इस तकं के झ्राधार यह हैं कि त्रिविष्टप (जिसका बतंमान झ्पन्रंश 

+ 


हि अ्रधम निर्माण हुप्ना । 
दाद णएपप ा 
कील सम अहीं हैं । उसके परिअम में ऋषीय (यानि 

जिबिर प्रदेश है। अस्त प्रदेश के मानव का कृतयुग से 
० +>““ । पश्चात उतका पृथ्बो के विविध भागों में प्रसंगवशात्‌ 


आ बसता प्रारम्भ हुपा। 
प्लानब-नि्मितो को उलझन 


पाह्चात्य मालब पाशवी प्रबस्था से प्रपने 
बाप /++*न आर का ला अ्धिकाधिक प्रगति करता 









बल 2 जन ब्रारणाप्नों का जो ब्यौरा हसने प्रृव ्रध्यायों मे 
हया है उसके धतुसार कृतयुग में मातव को तिमितों दंवी स्तरकीयी 
ख्रब्ापि बह कलह; बरत्मुया, प्रत्याचार प्रादि के कारण कलियुग में पाशवी 
स्तर धर उतर धाता है। प् 
ुष्न स्मक्ति समझते हैं कि ईश्वर यकायक प्रवोण मानवों को निभितो 
का चमत्कार कंसे करेगा ? 
> उनके उत्तर में हम यह कहता चाहेंगे कि यह प्रपार चमत्कृतिपूर्ण 
विशवतिर्माश करते वालो महागक्ति ने तैयार, प्रगत, देवपुत्र के रूप में मानव 
डा हिर्माश करता ही धूर्णरूप से तक संगत है। प्रजनन की मूल सामग्री 
धर आत परमेम्बर द्वारा प्राथमिक तैयारी के रूप में दिए जाने के प्रश्चात्‌ 
हो को ख़ौबों के असतन का चक्र चालू हो सकता है। परत: महान्‌ विस्फोट 
बोर जोक विकास जैसे पास्चात्य ईसाई सिद्धांतों को भ्रपेक्षा विश्वारम्भ 
 बेडिक कस्पता ही तकंसंगत है। 
अधि हम थोडा भो विज्वार करें तो पता चलेगा कि हमारे चारों प्लोर 
शाह हो जादू शा रहस्य ही रहस्य है। किस प्रकार करोड़ों की संस्या,में 
अवृष्य एक तरफ शून्य से प्रकट होते हैं, तो दूसरी 
बड़े मे अकनाचूर होकर विस्मृति के गर्म में बिलोन 
कम क्बों बुद्धि सम्पन्न हैं घोर कुछ लोग 

















१३३ 





जो डॉक्टरी भूमिका से सर के केश-संभार 
कवि या भ्रेमी की भूमिका में केशों को सौंदयं प्रसाधन कहकर 
बखात करता है। 

इन तत्वों पर, विसंगतियों पर, प्रसाम॑जस्पों पर विचार करने पर 
मवुष्य का सारा जीवन ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इस जादुई विश्व में 
इसी प्रकार “बेद' भी रहस्यमय ईश्वरीय देन है। जो ईश्वर ज्वलन्त प्रस्ति- 





गन्दी वस्तु कहता 
[कर उनका 








विण्ड वाले गे सूर्यों का निर्माण कर सकता है, उसके लिए ये बाते तो 
साधारण है। उसने केवल ऋषियों को बेदों में ही प्रशिक्षित नहीं किया, 
प्रधितु सांसारिक व्यापारों, विज्ञान और कलाप्रों में भी उन्हें प्रशिक्षित 
किया। प्तः वेदों में उपलब्ध संगीत, स्थापत्प, चिकित्सा, गणित प्रादि 
विद्याएँ भी ईश्वरीय देन हैं। इसी कारण वैदिक परम्परा में प्रत्येक विद्या 
आला का ख्ोत ईश्वर ही बतलाया गया है। 





श्ड 


बौदिक संस्कृति का विद्॒व-प्रसार 


विश्वभर अ्यबहारों का बारीको से तिरीक्षण करने से 
पता चलता है कक बचर ध्रोर संस्कृत भाषा ही सबके ख्रोत हैं। 


को कब्र ्रादि संस्कृत बाल कहातियाँ विश्वभर में घर- 
कर मे प्राबोत काल में पढ़ाई जाती थीं। उसका प्रमाण यह है कि महा- 
आरतौय युद्ध के पश्लात्‌ जब वंदिक विश्व-साज्राज्य दूट गया ओर संस्कृत 
अै बुरुकुल शिक्षाप्रणालों भंग हो गई, तो प्ररवों ने उन्हीं संस्कृत बाल- 
अबाष्नों घर ध्राधाहित 'प्रेवियत ताइट्स' नाम का कथा-सग्रह लिख 
डाहा गौर उधर वूरोपीय लेखकों ते एसप्सू फेबल्स (॥०४०७'$ ह30।९६) 
आम का उसका यूरोपीय संस्करण प्रकाशित कर लिया। 


रतिशास्त्र 


आासतीय हास्त्रोय विषयों में बात्स्याथन के कामसूत्र सुविख्यात है। 

कामशास्त्र को रतिक्ास्त्र भी कहते हैं क्योंकि काम यानी मदन प्रौर रति 

-- रे 2 रतिशास्त्र सारे विश्व में ज्ञात था। 

हू कूप्रचार में रतिज्ञास्त्र को इरॉटिक्स्‌ 

(0०४७) कहते हैं। उस शब्द में से प्रारम्भिक ८ भ्रक्षर को हटाने से वह 
अम्द 2०0७ बाली *रतिक' ऐसा संस्कृत हो प्रतीत होता है। 

कर | बो 'इ वह स्वर शल्ती से चिपक गया बह स्थानिक उच्चार 

शर्त हुथा। जंछे भारत मे परी 'स्टूल' प्रौर फ्टेशन' जंसे पराग्ल 

अत 'इस्टून' धोर 'इस्टेशन' ऐसे उन्बारते है। वहाँ 


जय 
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अी मूल झांग्ल शब्द पहचानने के लिए ग्रध्रिम #' 
बड़ता है। उसी नियम के प्रनुसार पाश्चात्य इ्ोम जरवारशत बे 
हटा देने से वह संस्कृत 'रतिक' शब्द जान पड़ता है। थ 


कड़ा 


खेल-झूद, क्रीड़ा धादि को यूरोपीय लोग (590/83) 'स्पोटट्स' कहते 
हैं। वह मूलतः संस्कृत 'स्पय” शब्द है, जहाँ उच्चार भ्रेद से 'ध' का उच्चार 
'ट' होने लगा। श्रत: स्पर्ष का 'स्पर्ट' हुना। भर दूसरा एक नियम भी 
ध्यान में रखें। संस्कृत 'प्र' का उच्चार आंग्ल भाषा में 'प्रो' होता है। जैसे 
बंगाली लोग राय को रॉय या मनमोहत को मोनोमोहन कहते हैं। उसी 
प्रकार प्रॉग्ल भाषा में संस्कृत 'तास' शब्द का उच्चार (0056) 'नोजू' 
प्र 'गम-गच्छ' का 'गो' होता है। प्रतः 'स्पर्ष' शब्द का यूरोपीय उच्चार 
'्पोर्ट,' हो गया। संस्कृत में स्पर्धा शब्द हार जीत या श्रेष्ठ घौर घटिया 
का द्योतक होता है। तो भ्रत्वेक ऋ्रीड़ा में यही देखा जाता है कि हारा कोन 
प्रौर जीता कौन या ध्रग्रसर कौन रहा गौर पीछे कौन रहा। शतरंज का 
झेल भी वंदिक संस्कृति का प्रभिन्‍न प्रंग होने के कारण सारे विश्व में खेला 
जाता है। राजा, मन्‍्त्री, हाथी, ऊँट, पदाति प्रादि उस छलेल के पात्रों का 
विचार करने पर भी वह लेल वेदिक भारत के स्रोत का ही दिखाई देता 
है। उसका नाम शतरंज यह 'चतुरंग' (सेता) इस संस्कृत शब्द का प्रपअंश 
है। बेदिक सम्राटों की सेना चतुरंग होती थी। धोड़े, हाथी, ऊंट प्रौर 
चदाति ऐसे उस सेना के चार पंग होते ये। यूरोपीय शब्द 'चेस्‌' (०॥०४५) 
भी चतुस्‌ उर्फ चतुरंगस्‌ शब्द का ही दूटा-फूटा हिस्सा है। 


योग 

योगसाधना वैदिक संस्कृति की एक प्रनोखी विशेषता है। 

योग शब्द संस्कृत 'युज' धातु से बना है। उसका प्रपं है 'जोडता'। 
क्योंकि उसमें प्रात्मा का परमात्मा से नाता जोडने की विधि बतलावी है। 

आंग्ल भाषा में 'योक' (५००) याने जोतना (जैसे घोड़ागाड़ी को 
जोता जाता है) शब्द योग का ही भ्रपश्नंश है। जैसे संस्कृत 'गौः' शब्द 


हि, भाषा में को! (००) कहा जाता है उद्ी प्रकार योग को परंग्रेज 

कर कहे है। को 008 (जोग) कहते हैं। भारत में 
को 3००६ (जोग) 

का कर जीप भा हैं। इल उदाहरणों से जाना जा 

8 | प्रान्नौत विश् में योगसाधता सबंत्र होती थी क्‍योंकि सर्वत्र 


कम पारा जाता है उसमें उठने-बैठने-भुकने के सारे 


के प्रवशेष हैं। हे 
पर शशि आषाध्रों में झस्तित्व प्लौर योगिक 
द्ा्नों का कहोंकहों होता बेंदिक कंस्कृति के श्राचीत विश्वप्रसार का 


हुक हब प्रमाण है। 


ऑफ-सौढ़ी का खेल 

ऑफ-सोड़ी का एक खेल ध्राजकल बच्चे खेलते हैं। उसमें एक रंगीन पट 
कर हे -मेढ़े सांप घोर कुछ सोड़ियाँ होती हैं। एस्‌० वायू» वाकणकर ने 
(हिगाह पहरिका ब्ेमासिक २६ जून, १६८३ का घंक, पृष्ठ ६४, प्रकाशक 
० बिखफ बेडेक र, वेटेकर हॉस्पिटल, नौपाडा, ठाणे) लिखे लेख में स्पष्ट 
शा हैकि उठ सेख को महाराष्ट्र में शानदेव का मोक्षपट कहते हैं, 
जूबरात मे बनाबौपट ढहते है घोर दक्षिण भारत में परमपद-सोनवट 
कहते है। इस प्रकार विश्व में क्वेला जाने वाला साँप-सीढ़ी का छेल भी 
डिक बोत का है। 
संगीत 


अंदिक संगीत ही प्राचीन विश्व में प्रसृत पा। धरत: ध्रास्स भाषा में 
की को बात (5098) घोर गे को दि (४०8०8) ) कहे है। 
् ५ 'इगोत' शष्द से ही व्यूसनन है। 


हि बा्शवाषो, दृरभाष, दूरदशंन प्रादि 
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ूरसम्पर्क के माध्यम घौर विमान झादि बेगवान प्रवास के साधन प्राचीन 
काल में न होने से वैडिक विश्वसाझज्य होना अ्रसम्भव था। उनको वह 
शंका तकंसंगत नहीं है। क्योंकि मध्ययुग में सोमित साघन होते हुए भी 
प्रशोक, चंगेजलान धादि के विस्तृत साम्राज्य ये। मद्रास से पूब में समुद्र 
पार कर जावा. सुमात्रा, सिनापुर, मलवेशिया, श्याम, काम्बोज, विएतनाम 
भादि प्रदेतों में भारतीय क्षत्रियों ने निजी साम्राज्य प्रस्थापित किया 
चा--इसका उल्लेख विद्यमान इतिहास में भी है। धण्व प्रोर नौकापों से 
प्राचीनकाल में विश्वविजय किया जाता था। एक बार विजय पाकर 
प्रधिकार जमा लेने पर प्रत्येक जिले पर एक-एक प्रधिकारी नियुक्त कर 
सारे विश्व का राज चलाया जा सकता है। थंग्रेज़ों ने जब प्रमेरिका से 
आस्ट्रेलिया तक स्व-साम्राज्य विस्तार किया तब उतके पास सिवाय घोड़े 
प्रोर नाव इनके प्रतिरिक्त था हो क्या ? श्रतः यह सोचना कि विश्व- 
साम्राज्य के लिए बेगवान्‌ संचार साधन होने चाहिएं--ठीक नहीं । 

तथापि हम यह कहना चाहते हैं कि कृतयुग से लेकर महाभारतीव 
शुद्ध तक के कालखण्ड में लोगों को संचार प्रौर सम्पक के शीघ्रतम साधत 
उपलब्ध ये। उनके विपुल उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य में बार-्वार 
प्रंकित हैं। 

आस्ट्रेलिया उफ ग्रस्त्रालय भू-खण्ड के पास सागर में तमिल लेख 
अंकित एक कांसे की घण्टा प्राप्त हुई थी । उससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल 
में भारतीय नौकाप्रों का संचार सातों समुद्र में दूर-दूर तक होता था। 

उधर यूरोप के उत्तरी भाग में डेनभार्क के पास बर्फीसे सागर में डूबी 
हुई एक प्राचीन हिन्दू नौका मिली थी। उस पर बुद्ध भादि की मूत्तियाँ 
मिली थीं। प्राचीन बँदिक परम्परा की प्रतिमाएँ, मन्दिर, नगर प्रादि 
विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व के सारे सागरी मार्गों 
का पूरा ज्ञान भारतीयों को होने के कारण प्राचीन विश्व के नौकानयन 
व्यवसाय में भारतीय खलासियों की बड़ी माँग थी। सागर संचार की 
सारी परिभाषा संस्कृतमूलक होने के उदाहरण इस ग्रन्थ में प्रन्यत्र दिए 
गए हैं ही । 

अ्रतः चीनी यात्रियों ते या कोलंबस नाम के यूरोपीय ब्यक्ति ने 

















गाया बह धारणा अ्रममूलक 

चर का का पूए था आरत ने हो सारे 

अं वाश्चात्यों का विज्ञान 
स् | कराया था जैसे बतेभात युग 


ज्ोग बलात्‌ मुसलमान 

होते लगा बोर अच्चों को गुलाम 

कुछ समय पर्यस्‍त हिसदू लोगों को सागर 
वार नहीं जाना एक संरक्षणात्मक आ्रारतभर में फेलना 
स्वाभारिक थी। जैसे बाहर प्रराजक, बलवा, दंगा-फक्ताद होने पर माता- 
ता झपने बच्चों को बाहर' 'जाने ते रोकते हैं। किन्‍्तु उससे यह निष्कर्ष 
लता ्रयो्य होगा कि भारतीय खोग कभी देश के पार जाते ही नहीं 
&। भारतोय लोगों को सारे विश्व में दिग्विजय के लिए, शासन के लिए, 
बढ़ाने के लिए, समाज संगठन प्रादि विविध व्यावसायिक सेवाप्ों के लिए 


जाता हो पढ़ता या। 

इतर जेम्स्‌ टॉड ने लिखा है (पृष्ठ ११३, लण्ड १, 8709|5 370 
कप जे 2५३४0॥30) कि “'ध्राचतम समय से भारतीय लोग 
आरर पार जाते रहे है। विविध प्रदेशों में भारतोयों के घामिक प्रणाली 


आाहय हैं। 
.. हढ़वऱ बोकाँक लिखते हैं (पृष्ठ ४४, [00/8 ॥0 0९०००, ०५ 


पषंटन के स्पष्ट उल्लेस हैं। हीरेन (००४००) 
में पृष्ठ १२८ पर लिखा है कि भारतीयों की 
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परशुराम ने इक्कीस बार विश्व में संचार कर उत्पातशील क्षत्रियों 
का दमन किया था । उनमें से एक बार परशुराम ने ईरान पर चढ़ाई की। 
वोकॉँक ने प्पने ग्रन्व के पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि परशुधारी परशुराम ने 
ईरान को जीतने पर उम्र देश का परशु (यानी कुल्हाड़ा) से पारसिक उर्फ 
परजीय ऐसा नाम पड़ा। 

पोकॉक का निष्कर्ष है कि चाल्डियन्‌ (०४७।८७७) या खाल्टियन्‌ 
शब्द कुलदेव यानि देव या ब्राह्मणों का द्योतक है। अपने ग्रन्व 00/8 | 
07०८०८ के पृष्ठ ४७ पर पोकॉक लिखते हैं कि ईरान, कॉलचिस ग्रौर 
अमेंनिया के प्राचीन नक्शे में उस प्रदेश में भारतीय बसे ये इसके स्पष्ट 
भर प्राश्चयंकारी प्रमाण हैं। प्लौर रामायण तथा महाभारत के प्रनेक 
द्यों के वहाँ प्रमाण मिलते हैं। उस सारे नव में बड़ी मात्रा में उन प्रदेशों 
में भारतीयों की बस्ती का विपुल ब्यौरा मिलता है। 

0:08 वहाँ की एक नदी का नाम है। उसे ग्रीक शब्द समझना भूल 
है। ऊक्षस्‌ यानी बेल, संस्कृत शब्द है। उसी का संक्षिप्त रूप प्लांग्ल भाषा 
में 'प्रॉक्स' (०५) ऐसा रूढ़ है। उसका प्रथ॑ बेल ही है। 

पोकाँक के ग्रन्थ के पृष्ठ ५३ पर उल्लेख है कि यूरोपीय क्षत्रिय, 
स्कैंडिनेविया के क्षत्रिय और भारती य क्षत्रिय सारे एक ही वर्ग के लोग हैं। 

बेदिक प्रणाली में शिवपुत्र स्कंद देवों को सेनाप्नों का नेता (यानी 
सेनापति) है। उसी से उत्तरी यू रोप के डेन्माक॑, नावें, स्वीडन ग्रादि देशों 
को स्कैंडिनेविया कहा जाता है--जों 'स्कंदनावीय' ऐसा संस्कृत शब्द है। 
स्कंद के नेतृत्व में वहाँ जो साग रदल या तौकादल गया था उससे वह नाम 
ढ़ हुपा। 


कलास 

शरीक लोग स्वर्ग को ॥(0॥०0 कहते हैं। रोमन लोगों में स्वर्ग का 
उल्लेख 00८४७) शब्द से होता है। वे दोनों संस्कृत वंदिक 'कंलास' झब्द 
के ही यूरोपीय अ्रपन्नंश हैं, ऐसा पोकॉक के प्रन्व में पृष्ठ ६६८ पर उल्लेख 
है। 







हैः क ड्ल्प में पृष्ठ ६२ पर खिला है कि “ग्रीस का चेंधालिया 


कक इस प्र का संस्कृत शब्द है। 
आए देशनि' झ्ाबल का दी बानी शरच पेय पर्थ का 






क [0/००००] व का सं आॉलिस्पस्‌ 

देश 'गिरीश' प्रय॑ का संस्कृत है। ्ू 
प] का निवास मातते ये । उसी से उस देश का 
जास 'गिरीश' ढ़ ब्रीस पड़ा। 


प्रोक' , 098००» वस्तुतः काश्वपीय ऐसा बँंदिक प्रणाली का 
है। रुछरा पर्व है-काश्यप का धनुयायी या काश्यपर का वंशज । 


विश्व के प्रसिद्ध भवन 
"भारतीय इतिहास को भयंकर भूले' प्लौर 'विश्व इतिहास के विलुप्त 
परमार ताम के मेरे प्रसथों में मैंते प्रमाणित किया है कि विश्व के विविध 
अब में जो तबाकृषित दरगाहें, मसजिदें प्रोर गिरिजाघर बने हुए हैं वे 
अरे आबोल वैदिक क्षत्रियों के बताए महल पौर मन्दिर हैं। पोकॉक के 
१६३ पर इसकी पुष्टि होतो है। वे लिखते हैं कि "उत्तर 
'बूकंी लोगों के बनाए विशाल सवन विश्व में जहाँ-तहाँ पाए 
_झोस, इटतरी, श्रीस, वेरू, इडिप्ट भ्रौर सीलोन प्रादि प्रदेशों में 


गो के बनाई इमारतों की मोटी दोवारें प्रोर सावंजनिक 





१३६ 
यूरोप की प्राचीन पूर्वोय संस्कृति 


फेक क्यूमाष्ट (7802 (७७)००/) (जन्म, ३ जनवरी, १८६८) घेंट 
के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे । उन्होंने दो खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा 
है। नाम है पर७08$ ८६ ॥(णराण्प्रधय७ व8ण6"$ उक्ष॥5ि ३७5 
2)ल०5 0० )शाफा४। उसका आंग्ल श्रनुवार्ब प॥०॥8$ 3 
3(०८०7्रा8८८ ने किया है। उस प्रॉग्ल ग्रन्य का नाम है. प086 
30) अध्पां८5 ० ॥(000॥3 । क्यूमाण्ट का दूसरा ग्रस्व है [0५ एलाइणाड 
072703]०5 (005 |० ९३8३७ ७७ २०७४॥ । उसका. परांग्ल प्रनुवाद 
07०03] ९०॥ 8०१७ नाम से हुप्ना है । (प्रकाशक-]॥9 9060 ९५७॥- 
एड (०ध्राएआ9, (॥००४०, १६११, लंडन के त्रिकेता --(०8७७ 
280 प्रथा, प7000 6 (0.) । ईसाई पंथ जब बेज़ल एक छोटा 
२५-५० व्यक्तियों का गुट था ग्रौर उस ईसाई पंथ की प्र्ये प्रनेक पंयों से 
प्रधिक जनमान्य होने की होड़ लगी हुई थी तब रोमु.लैंगर में जनजीवन 
किस प्रकार का था उसका वर्णन क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में है। 
बिस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 07800॥ 5॥09०7॥08॥ ने 
0760(8। १२८॥४०॥५ ग्रन्व की प्रस्तावता लिखी है । उसमें शॉवरमत 
लिखते हैं कि "रोम में ईसापूर्व जितने मू्तिपूजक परगन पंथ थे उत्तके 
सिद्धान्त ईस्ताई पंथ के सिद्धाल्तों से कहीं प्रधिक शरीर, मत, बुद्धि, चेतना 
प्रादि सभी का समाधान करने वाले होते थे । उतकी परम्परा बड़ी प्राचीन 
थो। विज्ञात भ्रोर सस्यता पर बे प्राधारित बीं। उतके विविध समारभ्म 
होते थे । उनमें लोग ईश्वरी माया की अनुभूति से बड़े मग्त हो जाते थे। 
उनकी देवताएँ बड़ी दयालु कही जाती थीं। उन घामिक समारोहों में 
सामाजिक समागम बड़ा प्रच्छा होता था। वह धामिक प्रणाली तर्क पर 
आधारित थी। अगले जन्म में प्रधिक शुद्धभाव प्ौर पुष्य प्राप्ति हो यह 
ध्येय रखा जाता था । ईसाई पंथ ते उस बिरोबी परम्परा से ही प्रपने तब्य 
बनाकर उन पंथों का खण्डन करता ग्रारम्भ किया ।/ 
उस ग्रंथ को भूमिका में क्यूमाँट ने लिखा है कि “इसमें कोई संदेह तहों 
कि ईसाईपंथ के कुछ विधि श्रौर त्योहार मूतिप्रृजकों की प्रणाली का प्रनु- 





थ्ः प्राचीन परम्परानुसार सूर्य जन्म का (यानी 
पी रकपके करतहर (दिल बड़ा-बड़ा होते रहने का) उत्सव 
होहा' 


धा। विज्ञ' 
'्यूमॉटके पंथ में लिखा है " देशों में ग्रौर विशेषत: 
वह 22 2 ओर न उनके आ सम्पत्ति, तांत्रिक 

सता, कला, बुद्ध घोर विज्ञान का परिचय प्राप्त हो सकता 0... .. 
बुष्ठ ६ पर उल्लेख है कि “विस्यात झ्लगोल ज्योतिषी, गणितज्ञ, वंद्य, 
दशताास्तरों के परणेता एवं भाष्यफार सारे प्रधिकतर पूवंवर्ती जन ही ये । 
डॉलेमी घर प्लोटिवस (00८४४ »00 20070) मित्र के निवासी 
&, पांकोंरो (१0979) घर घायम्‌ब्लौकस्‌ (870॥0०05) सीरिया 
सुर) ऋरदेश के तिवासी थे हिस्कोराइडस्‌ प्रौर गैलेन ([0/50070८5 6 
0000] प्राहिया के थे। प्रत्येक विद्या में प्राष्पविज्ञान की छाप थी। 
आहित्य धौर विज्ञात दोनों का विकास मुख्यतः पूबवर्ती लोगों ने ही किया । 
रोक अणाल्ो के प्रणेता माने गए उनके साम्राज्य के लगभग सभी नेता 
कप बा (ुर), ध्रोर ईजिप्त (यानी भ्रजपति उफ मिस्र) 
व पर एम 
शोबा। मर का प्रपना साम्राज्य 


(शा हो नहीं प्र रोम परत देशो का प्रंकित या ।" 
जूफेषको! 'प्राचोन बेदिक सभ्यता के प्रमाण ईसाइयों ने नष्ट किए 
'स्यूपाटके इन वे पृष्ठ १२-१३ पर निद्रा है “अब लुप्त हो 
में 80800/08 प्रौर १७3 जैसे लेखकों ने [७८ 


0 ॥॥0॥॥ जंसी प्राची” मौरे-मोटे 
: मे उन आ्रीत न इन्‍्तकथाधरों के जो मोटे-मोटे ग्र्य 








श्थ्र्‌ 
मिलता है जबकि उसी समय (वंदिक) मूतिपूजा-प्रणाली रोम में सर्वाधिक 
प्रभावशाली थी। छलटा००४005 ध्ौर [0/00 (७३७५ से इस्तंबूल के 
लेखक प्नोर 50९(00/0$ से 4प08॥05 १(७४०७॥४७५ तक के जितने 
महत्त्व के ग्रन्थ ये सारे नष्ट करा दिए गए। यह इतिहास का न्यून ईसापूर्व 
(बेदिक) प्रणाली के प्रध्ययन में बड़ी बाघा निर्माण करता है।” 


बैदिक प्रणाली को ईसाई निन्‍दा 

यूरोप में ईसाईपंथ जेसे-जैंसे पतपता गया वेसे-वेसे उसने तत्पूबवं के 
यूरोप खण्ड के बंदिक-प्रणाली के सारे चिह्न भोर सारा साहित्य निर्दयता 
से धौर निश्चयपूवंक नष्ट कर दिया। घाव पर नमक छिड़कने की तरह 
दुष्टता से ईसाईपंबी लेखकों ने पूबंवर्तो बेदिक प्रया्ों की खिल्‍ली मो 
उड़ानी शुरू कर दी। उदाहरणायं 0५८॥॥| नाम का लेखक ईस्िस देवता 
के सम्मुख जो भक्त प्रपने शरीर पर घाव प्रादि लगा लेते उतका उपहास 
करता है। !४८८४०४४७॥०५ नाम के प्रस्य में 0०७॥ महायागी (0498) 
लोगों का (स्तान प्रादि से) अपने प्रापको शुद्ध करने की विविध क्रियाग्रों 
का कोई प्रन्त ही न होने की हँसी उडाता है। |(०(॥॥०७॥०05% नाम के 
गन्‍्य में ५9७।०४७५ ईसिस देवता के दर्शनाथियों से कराए जाते वाले 
विविध धर्माचारों की निन्‍दा करता है। व्राष्भां58 ० 06 $9ांशा 
6099655 शीर्षक के ग्रन्य में [.७०४॥ ने (407870॥$ (यानी हरिपुर) 
के देवस्थान का उल्लेख करते समय वहाँ के पुरोहित से जो बातचौत हुईं 
उसका विवरण ग्याघा-अबूरा-सा ही दे रखा है।” 

अरब प्रदेशों में औौर यूरोप के कई नगरों में कृष्ण मन्दिरों की भरमार 
होती थी। झरबों ले उत सब मन्दिरों की मस्जिदें बना डालीं तथापि वे 
उन्हें हरम्‌ यानि हरियम्‌ (हरिमन्दिर) ही कहते हैं। यूरोपीय लोगों में 
प्००८४ (यानी हरि-कुल-ईश श्रीकृष्ण) भौर सरांध2/90॥5: यानी हरिपुर 
के मन्दिरों का उल्लेख पाता रहता है। बँदिक-प्रणाली में ईश याति 
परमात्मा । झतः प्राचीन विश्व में रोम, ईजिप्त प्रादि प्रदेशों में जो [5 
ईशिस देवी कही जाती है वह परमेश्व री, पार्वती; चण्डी, दुर्गा, भवानीदेवी 
थी। 












०८ के फारण वे यूरोप की ईसापूर्व 
कक ह ॥ शा0॥ वकञा३०्, 
जो देवो-देबताएँ थीं उन्हें वे 'बिभिलत धर्म झौर पंच की 

अरस्वती, लक्ष्मी, प्रल्लपूर्णा, भवानी, 
जब पूजा होती है तो वे भक्त लोग विभिन्‍न पंथों 
होते हैं । बे तो सारे बंदिक वर्मी ही होते हैं। 

_ आल्यबर, मूरोपीय विद्वानों की कुछ पत्य गलतियों के उदाहरण 
जमूतों के रू मे नोचे दिए जा रहे हैं। उनसे सबक यह सीखना चाहिए कि 
एक गोरे यूरोपीय, ईसाई व्यक्ति के बचत को स्वयंसिद्ध तहीं मानना 
चाहिए। 





झ॥ ताल ४०7६ ४/॥॥8व5 ने एक बढ़ा मोटा संस्कृत-प्रांग्ल 
फर्दभोश प्रकाशित किया है। प्रस्प तो वढ़ा घच्चा, महत्वपूर्ण प्रोर उपयुक्त 
हो हैं ताप उसमें हमने एक वालिश गलती पकड़ी है जो एक साधारण 
'बाडमाला का हिमुछात्र भो नहीं करेगा। 

_ उसकोश यें 'कंचिदेक' शब्द का प्र मोनियर विलियम्स साहब ने क्या 
_'दिराड देखें। साहब सहाजय कहते है कि महाभारतकालीन किसी देहात 
कि थ्ा। 








आह्ाभारत में थब भगवान्‌ थोकष्ण दु्ोपन के 
कलश कक दरबार में युद्ध टालने 


हडड 
पाँच गाँव माँगे उतमें पाँचवें नगर का नास 'कोई-सा भो' (कंचिदेकम्‌) 
था। परख ली यूरोपियन साहब की बात। 

दूसरा एक उदाहरण देखें। १४.७. 5#८7४०४ नाम के पादरी ने 
8८08765 (0९ 530०१ ८3।५ ० "० (६0005 भीष॑क की पुस्तक लिखी 
है । उसकी भूमिका में पृष्ठ १0९] (इक्क्रीस) पर प्रोफेसर विल्सन नाम के 
प्रन्‍्य यूरोपीय विद्वान की वैसी ही गलती बतलाई दै। शेरिग लिखते हैं 
कि प्रनेक बार प्रोफेसर विल्सत ते 'काशिराज' का श्र्थ राजा काशी ( प्रबांतू 
काशी नास का राजा) ऐसा दे रखा है जबकि काशिराज का प्रय॑ 'काशी 
नगर या काशी राज्य का राजा' होता है। 

टेसे उदाहरण दखते हुए यूरोपीय विद्वालों के निष्कर्षों के ्रौर तकोँ 
के बारे में बाचकों को वड़ी सावधानी बरतनी चाहिए । 


बेदों के झूठे अनुवाद तथा निन्‍्दा 

यूरोप के कई व्यक्तियों ने वेदों के सम्बस्ध में घृणा का प्रसार करने के 
लिए वेदों के प्रनुवाद उपलब्ध कराने के बहाने कुछ प्रंटसंद क्रौरे की पुस्तकें 
प्रकाशित कराने को घटना भी यूरोप में हुई है। 

प्रत्यक्ष भारत में बम्बई के 50. 0(3५०४५ (0०॥८६८ के संचालक 
विदेशी गोरे पादरी झौर पुणे तगर का भांडा रकर प्राच्य विद्या संस्थान जैसे 
संघटनों से सम्बन्धित भारतीय प्रौर विदेशी विद्वान्‌ मैक्स्मूलर प्तादि के 
पराए छप्पे के वेदों के ऊपरी प्रतुवाद ही प्रमाण मातकर चल रहे हैं। ऐसे 
सारे व्यक्तियों से प्रौर उतके घनुवादों से सावधान रहें। 

तथापि कुछ घन्य पाश्चात्य विद्वानों को बेदिक संस्कृति कीः प्राचीन 
विश्वव्यापकता प्रतीत हुई है। कौंट विद्रॉनस्टिप्रर्ना ऐसे एक सेखक हैं। 
चर प॥००8णा३ णी॑ ध८ |कं0005 नाथ की उतकी पुस्तक के पृष्ठ (६८ 
पर वे लिखते हैं "हिन्दू प्रणाली की प्राचीनता को कोई बरावरी नहीं कर 
सकता । वहाँ (पार्यावर्त में) हमें न केबल ब्राह्मण धर्म श्रपितु समस्त हिन्द 
अणाली का झारम्भ प्रतोत होगा । वहाँ से वह धर्म पश्चिम में इधिप्रोषिया 
से ईजिप्त झौर फिनीशिया तक बढ़ा; पूर्व मे स्थाम से होते हुए चौन प्रोर 
जापान तक फैला; दक्षिण में सीलोन घोर जावा, सुसात्रा तक प्रसारित हुपा 







कॉलचिस भौर हायपरवोरिशा तक 


न घोर रोम में भी उतर झाया। 


दिया दे क 

'िश्वोत्यत्तिका' 'बदिक-बर्णत अच्य धर्मग्रत्थो 

। अं हमने प्त्यत्र यह दर्शाया है कि आचीनकाल में वंदिक 
अंतर प्रचलित होते के कारण खुब्दिन्ड्यत्ति का वर्णन जो 

लक दिया है वही कुरात, आइवल जैसे प्रत्य धमंत्रत्थों में 


2०१ रण" देते हैं वह बंदिक 
अदाहरणाष सृष्टि-उत्पत्ति का अर्णन जो ग्रीक लोग देते हैं वह 
प्रणाल्रों का हों है। प्रॉफिपस (०00०४) का इस सम्बन्ध का कथन 
उरमे:जियस (00॥095005) ते इस प्रकार लिया है,"घरताधूनी श्रौर उचल- 
पुल के ओशो (70703) बानी सूप ने प्रथम 0८002 (वानी दिन) झौर. 
00 [वानी रात्रि) बताई । उसी में उसने (बहा) भ्ंड की स्थापना की । 
उ्ो से विशिर फणि--याती बरह्मा-विष्णुमहेश बने। उन्होंने स्‍त्री झौर 
पुष्य निर्भाग किए । उत स्थरी-पुरष युगल से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। 
कजिप्त के लोग भी वहीं कथा दोहराते थे कि प्रथम ब्रह्मांड की 
अाधिती हुई। उस बरह्माप्ड के दो हिस्सों से भराकाश धर पृथ्वी बनी! 
(छ08--]00॥8 8 8027 8॥0 ८00४0 0) (0/श६0०४४, संकलक 
आबा शहिद देशपांडे, प्रकाशक--स्वाध्याय मंडल, किला पारडी जिला 
सूरत, सन्‌ १९५०)। 
बहुदो धारणा भी बेदमूलक है 
शो भा शोक (या मेष) भी बही का मारता 
कल 'का उल्लेल (पृष्ठ १४४, प॥८ 
४ ७४४ |॥0095) कहता है *ईजिप्त का धर्म भी प्राचीन 
पका प्रमाण हमे मोमेस (महेश) के कपन से मिलता 
र की कत्पना पर ही प्राघारित थे। बेदों 


अ्म-प्रणाली झौर सृष्टि-उत्पत्ति की 
'झ्लोत की दीखती 





बाइबल और कुरान 


सृष्टि-उत्पत्ि का वर्णन जो बाइबल झौर कुरान में उद्घुत है, वह 
बौद्ध-प्रणालो का है। प्रौर बौद्ध जो ब्यौरा देते हैं वह वैंदिक-प्रणाली का 
है। (देखें पृष्ठ 5-९, 8॥8790--]908 88 56०॥ 870 |६00जऋा छ्छ 
ए०थं20०:5) “प्रथम पृथ्वी पर बस्ती नहीं थी। उस समय प्राकाश उर्फ 
भवन के निवासी पृथ्वी पर उतरा करतें। महिला प्रौर पुरुष वर्गों के उत 
दिव्य व्यक्तियों के भाव शुद्ध होने के कारण उन्हें कामवासना नहीं यी। 
बदाम के जैसा एक फल वृक्ष से तोड़कर ख्ना लेने की जो इच्छा ध्रादि बुद्ध 
ने उतमें जगाई उन स्त्री-पुरुषों में कामवासना निर्माण होकर भुवन को 
वापस लौटने की उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही । उन्हीं से मानव जातिका 
निर्माण हुआ ।” इसमे किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि ईसाई 
पर इस्लामी परम्पराध्रों का वही स्रोत है। इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति की 
सभी कल्उनाएँ भारतोय प्रणाली की हो हैं । 





अध्यात्म 


"'फृथ्गातालंडक, 99029, मि०७५४७॥४॥ प्रादि जो प्राध्यात्मिक 
धारणाएँ हैं वह कहती हैं कि चराचर में ईश्वर सर्वब्यापी है; उसी परमात्मा 
का प्रंश मानव में भी है; मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की झ्ात्मा परमात्मा में 
विलीन होती है; जन्म-मृत्यु का चक्र प्रखण्ड घूमता रहता है--यह सारी 
कल्पनाएँ हिन्दू परम्परा की ही तो हैं।” (देखें पृष्ठ २६-३०, 8॥0॥0-- 
पातांब 85 8९ ब0 [097 09 #0थं27०७) है 





दशनशास्त्र 

“«दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू लोग ग्रीस भौर रोम से बड़े प्रग्नसर रहे हैं। 
क्योंकि प्रात्मा के ग्रमरत्व के बाबत ग्रोक झ्रौर रोमन लोगों को सन्देह था। 
ईजिप्त लोगों का धर्म, पौराणिक कवाएं झौर दर्शनशास्त्र हिन्दुपरों से लिया 
गया था। ग्रीक दर्शन लगभग पूर्णतया हिन्दू दर्शनशास्त्र से ही लिया गया 
हैं। उतकी समानता योगायोग से नहीं हो सकती। हिन्दू मग्रसर होने के 


हक कारण वे 


'गुर घोर गरक लोग उनके िप्न होने 


आहिए। (देखें--पृष्ठ २७ 


से ३३, देशपाटे जी को पुस्तक) । 


'हिएवसाहित्य और ईश्वर ज्ञान भी 
फ्, 0. 87० लिखते है, " 
आब के व्यक्ति को यह मानता पड़ेगा 


इहवरशान के बनक है। के पक्के इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईश्वर 


को भारत के प्राचीत साहित्य 


ज्ञान के खगभण सारे हो तस्य विश्व 
इस विषय में हिन्दू इतते श््सर थे 


हिन्दमूलक 
बारीकी से जाँच करने पर किसी शुद्ध- 
कि हिन्दूही विश्व-साहित्य प्रोर 
_3900॥00, सर विल्यम जोन्स प्रादि 


के लोगों ने भारत से ही प्राप्त किए हैं। 
कि अपते-परापकों बड़े प्रगत समभने 


आते झन्य लोग भी हिन्दुघों को श्रेष्ठता से मतन्ही-मन में जलें ।” (पृष्ठ 
१३-१४. देशपांडे की पुस्तक) । 


प्राचोतत्व 


हहिलदू कफ बंदिक प्रणाली को प्राचीतता के बारे में आ उंब्ाट5 
(0॥6 लिखते हैं "कुछ पाश्वात्व श्रेष्लियों को प्रभी इस बात का पता नहीं 
औैकि हिल ही विश्व के प्राबोततम शासक हैं।” 

'दिसस्बर १६६१ के (3००७(७ २०४४०७ मासिक के एक लेख में 
(5 १४-१४ पर) लिस्ला था--“इस बात का सन्देह नहीं हो सकता कि 


हिल्दू जाति कला ध्ोर क्षात्रवल 


मैं श्रेष्ठ घी, उनका शासन बड़ा प्रच्छा था, 


उतका नौतिगास्त्र बढ़ी बुद्धिमातों से बताया गया था और उनका ज्ञान 


डरष्ा बेष्ठ था। प्राचोतकान में 


हिन्दू व्यापारी लोग थे इसके विपुल प्रमाण 


है। शारतोव हपकर पा के दस्त्र सारे विश्व में मान्यता पाए ये। रेशम तो 
'धनादिकाल से हिस्दू बनाते रहे है। प्रीक लेखकों का निष्कर्ष है कि हिन्दू 








'पोर गणित में वे प्रग्नगष्प ये” 


रद 
हो निजी प्रग्रसरत्व के लिए व्थात है प्रौर 

हू उसमें प्राकृतिक 
की युल्दर कृतियों की ख़बंदा विषुलता रही है।” (देखे जन 
देशपांडे जो की पुस्तक) । है बे 


भारत-- 





'सानवी सभ्यता का मूल देश 


विख्यात फ्रेंच लेखक ऋुडके ((0स्‍5८7) ने लिखा 4 
यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव का लालन-पालन ०००7 'अ 
भाद्यतम सभ्यता का गठन हुप्रा जो भ्रन्य प्रदेशों में फैली प्रौर मानव को 
मानो नवजीवन प्रदान करने वाले ज्ञान का प्रसार जहाँ से प्तारे विश्व में 
हुआ तो बह देश है--भारत” (पृष्ठ १७, देशपांडे जी की पुस्तक) । 

दूसरे एक विद्वान्‌ ४000॥ (०७9 ने लिखा है कि-“भारत के 
दाशनिक-साहित्य में इतने परोतप्रोत तथ्य मिलते है भोर वे इतने श्रेष्ठ है 
कि उनकी तुलना में यौरोपीयों के तथ्य भ्रति हीन प्रतीत होते हैं। उससे 
हमें भारत के सामने नतमस्तक होकर यह मानना पड़ता है कि मातव के 
उच्चतम दर्शनशास्त्र की जननी भारत है भारत।" 





हिन्दुत्व--विश्वधर्म रहा है 

विश्व के लोगों को पता नहीं है कि सृष्टि-उत्पत्ति काल से ईसाई घर्मं 
का प्रसार होने तक प्रत्येक मनुष्य हिन्दू था यानी वह बंदिक संस्कृति का 
प्रनुयायी था । ऊपर दिए उद्धरणों से उसी निष्कर्ष को पुष्टि होती है। ग्रीक 
लेखक (८885 ने लिखा है कि “हिन्दू लोग गिनती में प्रत्य सभी श्रदेशों 
के लोगों के इतने ये ।” (पृष्ठ २२०, ४०ण्याव वा प्लां्रणांस। २६४०आ- 
०) 

उस कथन के धनुसार प्राचीनकाल में विश्व की जितनी जनसंख्या थी 
उम्नमें पचास प्रतिशत हिन्दू थे प्रौर शेष पचास अ्रतिशत भ्रन्य ये। किन्तु 
बह निष्कर्ष सही नहीं है । विविध देवताप्रों के मन्दिर बनाने से पंथ या धर्म 
बिन होते हैं यह योरोपीय धारणा निराघार है। भले ही विभिन्‍न प्रदेशों 
में भिन्‍्न-घिन्‍न देवताश्रों की सू्तियाँ थीं तथापि सबकी जीवन-अणालो 
बेदिक ही थी। 






'बदिक हिल्दू-अणाली को विश्वघस 


220034040%%ल्‍॥ आौवत-प्रणाली का झाविष्कार 
गन कं पर्व हा बह हमारे जोबत का एक प्रंग अत गई है 
कर शवारे धारक मे सर्बब हमें उसको प्नुभूति होती है। सम्य जगत्‌ 
के कोने-कोने "तक बह प्रणाली पहुँची है। बाहे ध्रमेरिका हो या यूरोप हर 
देश गगाप्रदेश आई हुई उस सभ्यता का प्रभाव दीलता है।” (पृष्ठ १८, 
देशपांडे ओ की पुस्तक--फ/88/--008 25 इत्टा खाते (00 0५ 


हे प्रकाशित प्रक्‍्तुबर १८७२ के ॥॥० 8900080 
॥९८शं€# में लिखा था कि "जिस प्राचोनतम सभ्यता के प्रवशेव हमें प्राप्य 
वह हित सम्यता है। कार्यकुशलता श्ौर सम्पता में वह बेजोड़ रही है। 
जित सम्यताप्नों का नामतिदेंश इतिहास में है उतका उदय भी उस समय 
नहीं हुपा था जब हिन्दू सभ्यता अरम उत्कष॑ पर पहुँच चुकी थी। हम 
उप्तकी जितनी प्रधिक ल्लोज करें उतना हो उसका विशाल ध्ोर विस्तृत 


स्वरूप सामने पाता है।" 


विश्वव्यापी बेदिक शासन को आवश्यकता 

एक हिल्द्र विदान्‌ विवेकातत्द जी ने कहा है "मेरी मतीषा है कि हिस्दू- 
श्रम विश्वविजय करे।” (पृष्ठ € |4000, [०-.0८ ०( 00/3, लेखक- 
अकासक, जौ एम० जगतियानो, मुंबई, सन्‌ १६८३) 

बह बड़ा महत्त्पू घोर सबंगामी विचार है । हम वार-बार कह 
है हिन्द कोई जाति नहीं है। वह तो एक वि्तारधारा शोर जीवन- 
डाली है जो किसी भी देश या जाति का व्यक्ति प्रपना सकता है । प्रत्येक 
का शोवन सफल हो पह हिन्दुत्व का ध्येय है। यह तभी हो सकता है जब 

हरे भातव हिन्दू तत्तों को अपनाएं; जैसे सृष्टि-उत्पत्ति काल से 


होता रहा। स्वामी विवेकानन्द का उद्‌गार उसी 












श्ड्द 
पूजा जा प्रायंताविधि की कोई ज- जे 
जातो । प्रत्येक व्यक्त को निजी बालक पान जे ताज नहों को 
की पर स्व॒तन्त्रता होती है । प्रत्येक हिन्दू व्यक्त से आम के 
बह प्रृजाविधि, धास्तिकता, नास्तिकता, धरमंगुए श्रादि के बारे में गा 
अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना डाले। इसी कारण तो प्रस्य परम के 
लोगों को कभी छलवल से हिन्दू नहीं वनाया गया । ढिस्तु ग्रव जब मुमखे- 
मान और ईसाई जन निजी संख्या बढ़ाकर हिन्दुत्व को नष्ट करने के घडयंत्र 
बता रहे हैं तव केवल ग्रात्मरक्षण के लिए जिस प्रकार भरी हो हिन्दूपों की 
बढ़ाता बड़ा प्रावश्यक हो गया । यदि हिन्दुत्व ही नष्ट हुमा तो बचे- 
कुक धर्म ग्लौर पथ एक-दूसरे को खा जाएंगे प्रौर विश्व में इतना प्रातक 
मचाएंगे कि स्त्रियाँ, बच्चे, निधन व दुर्बल लोगों की चटनी हो जाएगी। 
डिश्व में स्वतस्त्र विचार-प्रणालो केवल हिन्दुत्व को छजत्रछाया में हो रह 
सकती है। 
यद्यपि घाज स॒बंत्र हिन्दुत्व के शत्रु हिन्दुत्व पर प्राघात कर हिन्दुत्व 
को तप्ट करने पर तुले हुए हैं हमें भगवान्‌ कृष्ण के उस बचत का बड़ा 
छाघार है जिसमें वे कहते हैं--एप धर्मं: सनाततः । यह धमं सतातस है । 
आाहे कितने ही सकट प्राएँ यह धर्म उन सबका प्रतिकार करते हुए ऊपर 
उ्ठेंगा 
योगी झरविन्द घोष ने लिखा है (पृष्ठ १४ जग्रतियानी को पुस्तक से 
उद्धृत) "हिन्दुत्व कोई ऐसी दुवंल फुद्दी नहीं है कि जो कुचलकर नष्ट करा 
दी जा सके । क्योंकि करोड़ों लोगों के हृदय यें हिस्दुत्व दृढ़मूल है।" 
हिल्दत्व को बह आध्यात्मिक दृढ़ता के बारे में प्रसिद्ध बंगाली 
साहित्यिक रबोस्ट्रताथ ठाकुर कह गए कि "भारत में इतनी दरिद्रतामय 
दुःखपौर कष्टमय जीवत होते हुए भी हे भारत मेरी तेरे पर प्रपार अदा है 
क्योंकि तुम्हीने तो शक्तिमान्‌ भौर श्रीमान्‌ सज़ादों के सामने त्याग धोर 
सादे जीवन का प्रादर्श रखा है। (बुढ़, भर्तृहरि, प्रशोरू भोर ह्ंवर्धन 
जैसे राजाओं ने उसका परिचय दिया है) । तुम्हीने विजेता को प्रह सबक 
सिखाया है कि वह शरण पाए शत्रु को प्रपमानित त करे। (हिन्द क्षत्रिय 
बीरों ने उस शिक्षा का इतना अ्रधिक परिपालन किया कि वह एक सदगुण 

























ुस्हीते विकास से सेवा और कम का प्राद्स 
जे 'जही तो सार है) | तुम्हींने गृहस्प 
हि 2 कै 8 (पर कु बानी, अतिथि, शरणा्थी घोर 
है कि कह परोल हो समर सहाग्य करें। जोवन के 
को लि परिवार लो तु्ही ते दी है।” (उसी प्रस्य का 
पर करन्तक की विशेषताएँ। इतके प्रत्तगंत जम भ्यक्ति 
करते-पार को परमात्मा का एक सेवक समभता है न कि एक सवारी, उद्धत 
बुटेरा। 
बंदिक ध्वज को विशेषता 
हल उस बंदर प्रभात के व प्रादश हिसुसव के केस रिया उफ तारंगी 
इबर में दृरणतया प्रतिबिम्वित हैं। प्रत्येक मन्दिर के शिलर पर उसी वर्ण की 
बताका फहरती है। उसी वर्ण का ध्वज राजाधों के छावनिपों से गौर हिन्दू 
आास्मादों पर लहराता है। हिन्द साबु-संस्यासी भी उस्ती वर्ण के बस्त्र पहनते 
है। इसी के देखा जा सकता है कि पवित्रता, त्याग, निर्धनों को सेवा प्रौर 
बलों को सहाय्य करते के ध्रादर्श रंकों से रावों तक सबके सामने बेदिक 
अकाली जे रखे हैं। भोग, लूट, दमन, दुष्टता, कूरता, प्रभिमान, लालसा, 
लस्प, ब्यस्ताधौतता, रंगदग ध्रादि को बेंदिक प्रणाली में कोई स्थान 
कै केसरिय: ध्वज से देखा जा सकता है। न ही हिन्दू 
| विश्वविजेता का प्रतीक है । वह तो सबंजन हिताथ सबंजन 
'धादह परम्यता का पवित्र चिह्न है। यह केसरिया ध्वज 
न (टपाट ध्ौर प्रत्याचारों की कोई सीमा नहीं 
लोगों ने सदियों तक जो लोगों को कत्ल 
शुलाम समझकर विश्व के बाजारों में पशुओं 
वह बेक्कि कट कभी नहीं किया। 
का बैद उनके बारे में मंक्‍्समूलर 
रे दि शनि धोर लिन बे पाए 


बराबरी नहीं हो सकती + 


तरह 

बेद तो प्राचीनतम ग्रस्व हैं” (देखें--पुष्ठ ५५७, #छा०7+ ० #पणटपए 
इकडता( [.टाडाघाट) 

प्राचीन संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक महत्त्व श्रौर प्राज्ीतता के बारे 
में मेक्समूलर ने लिखा है, "हिन्दुप्ों के ऐतिहासिक दस्तावेज, ग्रन्व, साहित्य 
प्रादि सबसे प्रत्यधिक प्राचीन तो हैं हो तथापि बे इतने प्रल्छे, सुदृढ़ता से 
बने झौर व्यवस्थित उल्लेख हैं कि प्रतोत के ख़ष्डित इतिहास को सुसंगत 
करने की सामग्री जो प्रन्यत्र नहों मिलतो वह उन सस्कृत ग्रन्थों में मिल 
जाती है।' (द्रष्टब्य-- पृष्ठ २१, [008-- ४४॥80 4 ८थ॥ परट३छ। घ५) । 

वेदों के विशेष महत्त्व के बारे में मैक्सम्लर लिखते हैं; “वेदों का महत्त्व 
दो प्रकार का है--एक भारतोय इतिहास के लिए श्लौर दूसरा विश्व के 
तिहास के लिए । विश्व के इतिहास में बेदों से उस स्यूल की पूति होतो है 
जो प्रत्य किसी से नहों होती। बेद उस प्रतीत तक ग्रपने को ले जाते हैं 
जिसका प्रन्य किसो साहित्य में उल्लेख नहीं है'' (पृष्ठ ६३ |॥ज09 ण॑ 
मी] 

मेक्समूलर का यह बचन इतना सत्य है कि बेचारे मेंक्समुलर को स्वय 
बेदों के परिसी मा की कल्पना नहीं थी। मेक्समूलर तो घन्त तक यही समझता 
रहा कि वेदों की रचना किन्‍्हीं गडेरियों ने ईसा पूर्व सन्‌ १२०० के लगभग 
की । किस्तु इस ग्रस्थ में हमने बार-बार यह दर्शाया है कि भगवान्‌ ते जब 
भी मानव को इस पृथ्वी पर रखा था उत्पल्त किया तब से इस विश्व को 
यम्त्रणा विशद करने वाले वेद परमात्मा ने मालव को उपलब्ध कराए। 
उस दस्टि से बेदों से प्राचीन कोई प्रन्य ग्रन्थ भी नहीं हो सकता पौर वेदों से 
प्रतीत इतिहास भी कोई हो नहीं सकता। पाधिव जोवन का प्रारम्भ ह्ढी 
बेदों से हुथा है। कै 

वैदिक जीवनप्रणाली के उस दँबी ख्तोत के बारे में जर्मन दाशतिक 
प्रगस्त्यस्‌ श्लेगेल (8॥७९2७५(४७ 5०८४०) लिखते हैं--'भ्राद्यतम भारतीयों 
को देवी ज्ञान प्राप्त य। इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। उतका सारा 
साहित्य स्पष्ट, शुद्ध, उदार भावों से ऐसा भरा पढ़ा हैं कि उससे महात्‌ दँबी 
जक्ति का साक्षात्कार होता है। प्रल्य किसी भी भाषा में डुशव र-विषयक 
डतते गहरे विचार प्रकट नहीं किए गए हैं।" (इषष्टब्य १४४3900 रण प्र 



















बेड 'कहे देना चाहते हैं 4 उस जर्मन व्यक्ति 
'बंदिक परम्परा का है ।श्लाघा यानी प्रशंसनीय। 
बे मान हवर घंगर्य ऋषी का था उतके सनुयाजित्व का 
कक अपते जीवन काल में यह जात जाते कि स्वयं 
(०: (्वॉकि जर्मनी में भी लाखों वर्षों तक 


_बूरो बॉदेक संस्कृति रहो है) तो उन्हें कितना घानस्न होता । हमारा यह 
हलेगेल झ्ादि के काल में उपलब्ध होता तो विश्व 


इतिहास बोर वेदों की प्राचौनता के सम्बन्ध मैं उनके जो उल्टे-सी थे, गपड़- 
एक सुस्त ऐतिहासिक सूत्र में पिरोए जाते। 
कुछरे एक उमर विद्ात्‌ शोपेनड्ॉघर (9000/९०॥४४ ४) ने लिखा है कि 
रे विश्क में उपनिषदों के जितना पवित्र धोर उदातत प्रध्ययन उपलब्ध 
जहीं है। बह घप्ययत मेरे जौवन का समाधान रहा हैं प्रोर मरण समय 
शी उप्ती का मुझे समाधान रहेगा।” (पृष्ठ ६१, त॥6 (008750305, 


आ० ग॑ 97090 90/ नाम के ग्रन्य में लेखक ]]/077007 ने 
लिशाहै "रि/न्देह सारे विश्व में हिस्दूराष्ट्रप्राचोनतम है । वह प्राद्यसम घौर 
अर्वािक तेजी से प्रगत हुपरा--जब नाहल (नौ लगंगा) की दरें पर पिरेसिड 
आड़े थी नहीं हुए थे, जब ध्ावुनिक सम्यता के श्लोत समझे जाने वाले प्रीस 


हद अंगलो जातवर हो निवास करते थे उस समय 
| एक धती धर बंधवसम्पन्त राष्ट्र वा ।” 
_ बर्दादि इस अकार के सारे वचन 


कल कारण उनको दु्ंशा हुई। द्न्य देशों 
छः आने से वे ग्रज्ञानों होकर 


क्र कक 






१५३ 





पिछड़ 





ए्‌। 


किन्तु भारत में वह बेदिक संस्कृति संभल गई झौर चालू रही। तयावि 
सन्‌ ७१२ ईस़वो से इस्लामो हमलों से भारत स्थित बंदिक संस्कृति भो 
तहस-नहस हो गई । 

पाठक यदि इतिहास को वह रूपरेल्ला ध्यात में रखें तो उससे सारी 
हो जाती हैं, इतिहास को सगति भी लगतो है शोर 
यूरोपीव विद्वानों ने हिन्दू बेदिक संस्कृति के एरचोतत्व भ्रौर महस्व के दारे 
में जो विचार प्रकट किए उन्हें प्रधिक व्यापक प्रथ॑ में लेते को ध्रावश्धकता 
श्रतीत होती है। 
दाहरणायं जब पाग्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि बेद प्राचोनतम साहित्य 
है तो उसका भ्रथ॑ यह नहों कि वे धाँच या दस हजार वर्ष पुराने हैं। सही 
भ्रव॑ यही होगा कि मानव के तिर्माण के साथ ही बेदों का निर्माण टुप्रा। जब 
वे कहते हैं कि वेद प्रादि प्राचीन साहित्य बड़े उच्च कोटि का है तो उसका 
कारण यह जान लेता चाहिए कि वेद घोर भगवद्गीता तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
को देन है और उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रन्थ देदतुल्म 
योगी प्लौर ऋषियों की देन हैं। 

प्राष्यापक वेवर (५४८७०; ने कहा है (पृष्ठ ४ [७099 ण 09॥. 
प.७79।०४८, सन्‌ १८८२) “जो लिखित साहित्य हमें उपलब्ध है उसमें 
भारत का प्राचीन (संस्कृत) साहित्य, जो कि विपुल मात्रा में उस्लब्ब है, 
प्राचोनतम साहित्य है। यह हमारा निष्कर्ष सुयोग्य है है 

बीसवीं ईसबी शताब्दी के प्रस्त में श्रीमती ऐनी वेसैंट ताम की एक 
आग्ल महिला भारत के स्वतन्त्रता प्रान्दोलन में हिस्सा लिया करती बी | 
उसने लिखा है (|40005, [.॥6 .0० ण॑ 96/8, 0५ 0.0, 38097 
ने मुजपृष्ठ के प्रन्दर के भाग में दिया उदरण देखें) “विश्व के विविध वर्मो 
का झध्ययत लगभग चालौस बर्ष तक करने के पश्चात्‌ मुझे हिन्दुधर्स के 
इतना सबंगुणसम्पन्न झ्लोर प्राध्यात्मिक धर्म प्नन्य कोई नहीं दिला। उस 
धर्म के दाबत जितना प्रधिक ज्ञान बढ़ता है उतना हों उसके प्रति प्रेम 
बढ़ता है। उसे श्रधिकाधिक जानने का यत्त करने पर वह प्रधिकाश्रिक 
अमोल-मा प्रतीत होता है। एक बात पक्की ध्यान में रखें कि हिन्दुत्व के 


















3 ँिौ[_]जऑंओएईएईए 


पक आवा तो हिल्दुस्षान उसी तरह 
'जहें काटने से होता है। भारत में कई 
के कोई भी हिन्दृपमं के इतने प्राची न 
कह है घोर भारत के राष्ट्रीय के लिए वे धरावश्यक नहीं हैं। ये जंसे 


आ्राए बसे (एक दिन) | बे भी जाएंगे किन्तु हिल्दुस्थान तो बता रहेगा। 


| । नष्ट हो गया तो भारत में रह ही क्या जाएगा ? 

नम |] झत्तौत के श्रेष्ठ कौ केवल एक (खोली, सूखी) 

क्मृतित 'का साहित्य, कला, ऐतिहासिक इमारतें ग्रादि सब पर 

छाए है। धोर पदि हिन्दू ही हिन्दुत्व को सुरक्षित नहीं 

'कौत सकेगा ? यदि भारत के सन्‍्तान ही हिन्दुत्व को नहीं 

अ्रणताएँगे तो हिल्दुत्त का रक्षण कौत करेगा। भारत ही भारत का रक्षण 
आर ख्कता है। घोर भारत चोर हिन्दुत्व एक हो व्यक्तित्व है।”” 

आर मल रत के ही नहीं प्रपितु सारे 

के वजह 'रक्षा करनी चाहिए । क्‍योंकि 

३त घोर हिस्से मारो जैसे सारे म/तव-जाति के धौर प्र्य जीवों के 

गाता या पालक का जार विश्व 

लखाना वन जाएगा। विश्व से बाइबल या कुरान 

बा कोई हाति नहीं होगी। किन्तु यदि विश्व से 

असल ५ महाभारत, पुराण, भगवद्‌गीता, योग, संस्कृत 

हे 'गए तो मातो मानवता का प्राण ही चला जाएगा। 

के प्रावश्यक है क्योंकि हिन्दुत्व के 


सना रह है। हिंदुत ही हिरण की चड़ 
दुत्व से 





१५ 


विवव के पंथों में 
बेदिक उद्गम के प्रमाण 


बतंमान युग में हिन्दृधर्म उफ वेदिक प्रणालो को ईसाई, इस्लामी 
ध्ादि पंथों जैसा ही एक माना जाता है। यह तो पड़दादा को प्रपत्र क्के 
समान मानने जैसी बात हुई । कहाँ ईसाई प्रौर इस्लाम जैसे केवल १४०० 
से १६०० वर्ष अवधि के झाधुनिक पंथ गौर कहां करोड़ों बषं प्राचीत 
सारे विश्व की मूल एकमेव बेदिक प्रणाली ! उतमें बराबरी का नाता 
जोड़ना योग्य नहीं। भ्रतः वेद, बाइबल झौर कुरान को बराबरी के धर्मप्रन्‍्थ 
ख़मभना भी बुद्धिमानी नहों। इस्लाम प्रौर ईसाई धर्म के प्रसार तक 
बैंदिक प्रणाली में ही तो विश्व की जनता पली धी। घतः घाज प्पने 
आ्रापको जो यहुदो, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान प्रादि कहते हैं उनके परुरबंज 
सारे बैदिक धर्मी याति हिन्दू ये । इसके अमाण उन सबकी परम्परा झ्ौर 
परिभाषा में प्रभो तक गुथे हुए हैं। अं 
इस्लाम, ईसाई प्रादि पंथ जनताजनादंन में गुटबाजी तिर्माण करते 
हैं। बेदिक प्रणालो ऐसे बैयक्तिक भेदभाव में पड़ती ही नहीं इसमें बुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे किसी एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ, सर्वेज्ञानसम्पन्न प्रौर 
सबंगुण-सम्पल्त माना हो नहीं । बेदिक प्रणाली प्रातः से रात सोने के समय 
तक की एक शुद्ध साच्चिक झाचार-विचार पद्धति है, जिसमें प्रत्येक के शांत 
सदूभावपूर्ण प्राचरण का महत्त्व है न कि किसी एक व्यक्ति के नाम + 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहुदी, बौद्ध प्लादि सबके प्र जेदिक, 
प्रणाली के झतुयायी थे इसके जो विविश्न प्रमाण है उनमें उत सबके 
प्रध्यात्मबाद का भी प्रस्तर्भाव है मुसलमात झौर मॉदाईस्टकिट मा 
'लिजी परम्परा झलौर परिभाषा पर यदि बारीकी से बिचार करें तो उ्हें 







हा 'दिखलाई देंगे। 
िदय 'बतुसार कक अगब्बात्‌ विष्णु के ताभिकमल 


कमाए 5कै न कक का निर्ाण दिया सोर साथ ही हा 
4 हक को प्रदान किया। तभी से वेद 
हा कर हार वेद मो माह का सारे हिश् में पर पंडित 











इयर अर रूसी ड ता नि 


लग झरक्षण को उस परम्परा के साथ ही भगवान्‌ विष्णु ने 
मास के शांसन का कार्य प्रशिक्षित क्षत्रियों पर सौंपा । 

बह भी कहा कि क्षत्रिय शासकों के नियन्त्रण के बाहर 
अरदि्ारिस्विति जाती रहों तो ब्रधमं को रोकने के लिए सर सच्चरित्र 

अ्वक्तियों: हि मा धार ॥ 
बी अहुदी लोगों में भी प्रचलित है। यहूदी लोग 
'के यद्‌ खोग हैं । ईसाई लोगों के वाइवल के जो विविध 
का 'ब्राहत ध्रमंबाणी' (00 [८३॥४॥0८॥() ताम का भाग है। 
इस सक्प्यबाणों का उल्लेरू है। घ्रतः ईश्वरावतार-सम्बन्धी मूल 
दि औदिक परम्परों को है। बहो यहुदियों की धर्ंवाणी में ली 
पर उस का प्रन्तमोव ईसाईयों के वाइबल में भी किया गया है। 
गसस्‌ ऋाइस्ट' (36508 (१7५) इस नाम को देखें वह ईशस्‌ 


'है। इसलिए तौ- 


] 





को 'प्रवह्मा' कहना बसी हो विकृति है जैसे 'स्क्ल' पर स्टेशना 
को 'इस्कूल' झौर 'इस्टेशन' नती है।. / 

मुसलमानों में तो वहो बैदिक मूल 'बरह्मा' ताम प्रवादम के बजाए 
'इब्राहीम' उच्चारा जाता है । 





कुरान का दावा 

कुरान की बात निकली हो है ग्रत: एक गौर मुद्दे का स्पष्टोकरण यही 
कर देना उचित होगा। मोहम्मद यह ग्रल्तिम पैगम्बर होने का दावा 
कुरान में किया गया है। वह कतई तर्बसंगत नहीं है। क्योंकि लाखों वर्ष 
और मानवी पीढ़ियों का निर्माण यदि होता रहा तो समय-समय पर 
ईश्वरावतार या श्रेष्ठ पथ्रदर्शंक व्यवितयों के प्रवतार की परम्परा तो 
अलती रहना झनिवायं है। प्रलय यदि निकट हो तो ही मोहम्मद का 
प्रस्तिम पैगम्बर होने का टावा सही हो सकता है । किस्तु प्रलय तो इतना 
निकट नहीं है क्योंकि प्रभी कलियुग के लाखों ब् शेष है। प्रतः कुरान 
देववाणी सिद्ध नहीं होती । क्योंकि देवबाणी में कुछ गलत कथन नहीं हो 
सकता क्‍योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है। झौर कुरात में तो मौहम्मद ही प्रत्तिम 
पैगम्बर होने का वह दावा किया गया है जो तकंसंगत न होने के कारण 
गलत सिद्ध होता है। हाँ ! उसका एक और भ्र्य भी हो सकता है कि 
इस्लाम धर्म ही नष्द हो जाने वाला है प्रतः मोहम्मद के सिवाय उस 
धर्म का कोई झौर पेगम्बर नहीं होगा। उसका झ्लौर एक प्रमाण है। 
मुसलमानों में ही कादियान का प्रहमदिया पंथ है जिनका दावा है कि 
वैगम्बरों को परम्परा मोहम्मद के पश्चात्‌ भीं चलती रहेगी। श्लौर 
प्रहमदिया पंथ के संस्थापक ही मोहम्गद उपरान्त एक औौर पैगम्बर हुए। 


शेतान 

अव यूरोपीय ईसाईयों का 'सेंटन' (50(80) नाम भौर इस्लामी 
परम्परा का 'शैतान' जाम देखें । दोनों एक ही हैं । भांग्ल भाषा में शति 
ग्रह को 'संटन,' (590७7) कहते हैं। शनि पीड़ा-दु:ख संकटकारी प्रह है। 
अत: सेंटन्‌ शब्द सेंटर्न, का ही प्रपश्नश है। 58/8॥ शब्द भी स्वयं सस्कृत 








किबरण से स्पष्ट हो जाएगा कि छल- 
पड यह (स्रसत्य) सत्‌-त झौर 
इस्लामी घोर ' ह प्रपञ्नंश हैं। 
हर प्रारम्भ के मातव सारे देबोत्पन्न देवपुत्र 
कक बुर शताए, पल फूट, कलह, दर्णण भादि जेसे-अंसे 
हे 
डे 







'बरादि पृषर्‌ गुट बते। कुछ जो बहुत 
रत जज के बजाय भ्रसुर नाम पड़ा। उन्हीं के 
है कर ग प वाहिनाब भी पर । हो सकता है कि प्रसुरों में राक्षस, 
' 
,दालब प्रादि भिल्ल-भिन्‍न गुट हों। 


अवतार 





ऋष॒तार' शब्द 'प्रवतरण' यानी "उतरने' का चोतक है। भगवान्‌ 
अवतार लेते है तो बेबुष्छ लोर मे पृथ्वी पर प्रवतरण करते हैं। परत: उन्हें 
कहा गाता है । पुरोपीय शब्द ज़ी भी संस्कृत 'प्र-पत' शब्द 


है। इपत का धर है-(पृस्वी पर) गिरना (बेकुष्ठ से) । इस्लामी भाषा 
आंखे वैग्बर कहते है जो 'प-प्म्बर' या पराग-परमबर का म्रपश्रण है। 
'उतहयं प्र्बर शब्द भी प्राकाश का योतक है। 







रे मैं ईबर का लोतक 'इशस्‌' शब्द हो 'जोसस्‌' (2505 
होता स्वाभाविक था । क्योंकि ; ग्रौर ] के लेखन में 
में लगभग कोई भेद ही नहीं है। उसी शब्द को यहुदी 
8846 ऐसा लिखने लगे। उसमें प्रन्तिम '८' प्रक्षर 
दि उच्चार होता वा हा 'झस्‌' ही 4$580 का उच्चार 
| घागे चलकर “८ घरक्षर का 'क' उच्चार होने पर 5590 नाम 


११९ 

अलय को कल्पना 

बेदिक प्रलय की परम्परा भी सारे पंथों में उतर धाई है। प्रलय के 
चश्चात्‌ मनु के द्वारा मानव की उत्पत्ति होती है। उसी मनु को बाइबल 
में 'नोहा' कहते हैं पौर इस्लामी परम्परा में 'नूह' कहते हैं। संस्कृत में 
“मनु:' यानि (सनुहु) ऐसा उच्चारण होने के कारण उसका उल्लेख यहूदी 
शौर ईसाई लोगों में 'नोहा' धौर मुसलमानों में 'नूह' ऐसे उच्चारण रूढ 
ह्रुए। 


आदम 


ईसाई ओर इस्लामी परम्परा में प्रथम ईश्वर-निर्मित मातव को 
“प्रेंडम्‌' (83970) कहते हैं। इस्लामी परिभाषा में उसे झ्रादम' कहते हैं। 
उसी से 'प्रादमी' शब्द बना । संस्कृत शब्द 'प्रादिम' याति 'सर्व प्रथम्‌' है। 
इसी भ्रकार विष्णु भगवान्‌ को भी 'ग्रादिनाय' कहते हैं। 

वैदिक परम्परा की वराह भ्रवतार की प्राख्यायिका में स्वायंभुव मनु 
भौर उसकी घमंपत्नी शतरूपा को ब्रह्मा द्वारा प्रजोत्पत्ति करने का प्रादेश 
दिया जाता है। उस प्रकार ईसाई बाइबल में भी ध्ेंडम प्रौर ईन्हू दम्पत्ति 
को प्रजोत्पादन का झ्ादेश दिया जाता है। कुरान को वह सारी परम्परा 
स्वीकृत है। 


ब्रिमूति 

ईसाई परम्परा में ईश्वर, भात्मा भ्ौर जीभस्‌ (ईशस्‌) यह त़्िमूति 
कही जाती है। तीनों एक ही ईश्वर के प्रंश हैं यह ऊपर दिए शब्दों से 
स्पष्ट है। वह बेदिक परम्परा के बह्मा-विष्णु-महेश जिसूति की ही ईसाई 
ऊबड़-खाबड़ नकल है। 


सरिअस्मा 


ईसाई परिभाषा में ईशस्‌ उफ जोभाख्‌ की माता 'मेरी' (89) 
कही जाती है। यह्‌ तो मरि-प्रम्बा उर्फ 'सरिभ्रम्मा' का हो भ्नुबाद है। 
मरिध्रम्मा के मन्दिर दक्षिण भारत में विपुल हैं। 'मरिप्स्बा, बंदिक देवी 







बरम्परा में वहीं संस्कृत शब्द 
हि है अर कहा जाता है जो 'मातृदेवो' 
एस [मै 
दाह 
द्षा वपत रा मे वेस्टा' (४७४।७) का 
पल के हों किबदल्ती है। 'विष्णु' नाम का हो प्रपन्नंश 
कहाथा। 






ह्ोन बरी हठा धा। रामलीला भी होती 
मिल एल हो डिलारग्रोपीय' प्रस्स्परा में कायम हैं। 
8 7 हा न 
जा नाम ही है। 
का का कक जाने पर कुछ प्रविचारी 208 
कही शंका उपस्थित करते हैं कि वैदिक प्रणाली हो ईसाई और इस्ल| 
धरम्पण पर ब्राश्ारित होने का दावा किया जाए तो ?ै 
जी खब शंका थाए तो प्रत्येक प रम्घरा की श्रायु कितनी है, प्राचीनतम 
और है इसका दिचार किया जाता चाहिए । जेंसे किसी प्रस्सी वर्षीय वृद्धा 
मा एक घाट बर्षोंप कन्या में समानता है तो पूर्वज कौन है प्रौर वंशज 
| विषय झट हो जाता है। उसी प्रकार जब यह ध्यान में 
आए हि बैहिक परम्परा लाखों करोड़ों वर्ष पुरानों है जबकि ईसाई 
छोर इलामी परम्पराएँ १६०७ भर १४०० वर्षों तक ही सीमित हैं तब 
है. जल हे हस्लायी परम्परा का उद्गम बेदिक परम्परा से ही हुमा, यही 
+ 


साहित्य को भाषा संस्कृत ही 


संस्कृत ही प्राचीन काल में 


११ 
सारे विश्व की भाषा रही है। ऊपर उद्धत 


न किये हुए उदाहरणों से भी बह 
स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत शब्दों के विक्त उन्चार ही प्रत्येक आया यें 
धन्य प्रमाण यह है कि बाइबल के 5०0८३४$$ खंड के स्यारहवें 
"जेल है कि "304 0॥6 छत0० स्वा0 ४३ ण 006 ]90. 
80886 374. ०0९ 3००0. ॥७0 ॥; ०४० ३७ छ४ ४५ फ़ष्छ 
उ०ण०९०१०१ वा ० एं॥7, ७७॥ ७४० ७00७4 + फ/ब॥ क 0७ 
]874 ० 50, 804 ७९५ तज०॥ फ़शर, 490 १6 .06 ३80, 
99/०॥३ छ९ 9९०90 8 ०१७ 909 0०/॥8५८ ॥॥ ०९ |शाइचढद"" 
व [.004 5०९०१ 0९वर डज०३6 ॥०ा। ॥ला०8." 

इसका हिन्दी प्रनुवाद इस प्रकार है "सारे प्‌ 


पृथ्वी की एक हो भाषा, 
एक हो बोलो थी। भौर जब वे पूर्व से (पश्चिम की ध्रोर) बचे उम्हे 


शिनेर प्रदेश में एक मैदान दिखा भ्रौर वे वहीं बसे । तब भगवान्‌ ने कहा, 
'देखों सब एक हो है भ्रौर सब की भाषा एक ही है”भगवान्‌ ने वहाँ से 
उन्हें प्रलग-अलग प्रदेशों में भेजा।" 

बाइवल का 'प्राचीन धमंवाणी' (०4 7८५॥७॥०७() ताम काजो 
पूर्वाधं है उसके विभिन्‍न खंडों को 800।:5 ० १05०४ यानि: अभगवात्‌ के 
पुस्तक कहते हैं। (05८४ शब्द महेश का प्रपश्नंश है । यहाँ महेश को 
शकर भगवान्‌ न समभकर महा-ईश यानि 'परमेश्वर' ऐसा ही उसका 
प्रथ॑ लेना चाहिए । भ्रतः उस परमपिता भगवान्‌ के पुस्तक याति वेद | 

मोभेंस्‌ उफं महेश की जन्मकथा भी कृष्ण के जन्म-कथा कौ तकल 
मात्र है। 

इस प्रकार मुसलमान झौर ईसाई कहलाने वाले जन मूलत; वैदिक- 
धर्मी ही होते के कारण कितना ही ग्रच्छा होगा यदि वे उनके १४०० या 
१६०० व पूब॑ के वेदिकी परम्परा में सम्मिलित हो जाएँ। इतिहास से 
यदि ऐसा सबक न सीखा जाए तो इतिहास पढ़ने का लाभ हो क्‍या ? 





है] 
बाइबल एवं कुरान सष्टि-निर्माण का 


बैंदिक वर्णन ही दोहराते हैं 


हे. 'कृंष बैंदिक प्रणाली के विरोधक पग्रोर प्रति- 

के पर धोग बिक प्रणाली में दिया सृष्टि-निर्माण 

का बर्णन हो दोहराते हैं। ध्तः मुसलमान पौर ईसाई जो प्रपने ग्रापको 

ऑहरुपणाली से घिन्‍्त समसते है उतका इतिहास, धर्म घौर प्रध्यात्म- 
अम्ब्धों शत ब्रधूरा धर विकृत ही माना जाता चाहिए। 

अह्हां यह ध्यात रहे कि कुरात धपते धापमें एक पूरा प्रन्थ नहीं है। 

सके घनेक कारण हैं जितमें से एक यह कि बाइबल में उल्लिखित 

्ः हों को पुरी परम्परा मानकर कुरात इस्लाम को ईसाइयत की प्रगली 

हु में प्रस्तुत करता है। भ्रत जो बाइबल में उद्धृत है उसे कुरान 

गा २०4 श्रत: हम यदि यह सिद्ध करें कि बाइबल स्वयं वंदिक 

को दोहा है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान भी 

परम्परा को शिरोधायय समझता है। 

गम बौदिक साहित्व मे मल्यपुराण का प्रततर्भाव होता है । इस 

द्वारा किए गये खृष्टिनिर्माण का वर्णन मिलता है। 

किसी एक व्यक्ति को कपोलकल्पना नहीं है। उसमें 

'का बर्णन उसी भ्रकार प्रंकित है जैसे किसी 

कह गली था दादा-दादी के हाथों उतके 





जा झबशक्तिमान्‌ स्वयंभू भगवान्‌ विष्णु 
ले परतन्‍तताग पर लेटे हुए है। उनके सन में 





श्द्३ 
| धनन्त नाग के मोड़ एक प्रकार 
हैं। भ्रनन्त नाग के शरीर में भी कर्ज 
एक मोड़ को लपेट जैसे-जैसे खुलती है 


विश्वनिर्माण की इच्छा जागृत होती है 
युगों-ट्गों के ढके भविष्य के 
हलचल भ्रतीत होती है । नाग के एक 
वैसे एक-एक युग के इतिहास का प्राविष्कार 
गूँजने लगी । विष्णु के नाभि से निकले नाल समान कमलगड न 
बह्मा प्रकट हुए। उनके एक हाथ में वेद थे जिनमें उल्लिलित योजनातसार 
बह्माजी ने परमात्मा को झाज़ा से और परमात्मा को निगरानी में सृष्ि- 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। किसी मानवी कारखाने का निर्माण 
भो तो ऐसा ही किया जाता है। प्रारम्भ में तेयार किए लेखा के प्राघार 
पर हो प्रधौक्षक कारखाने के एक-एक भाग को सम्पन्न करता है। या हम 
यूँ कहें तो प्रधिक उचित होगा कि ब्रह्मा जो ने मूल बंदिक लेखा के प्राघार 
पर जैसे सृष्टि रचना को, ठीक उसौ प्राघार पर मानव ग्रपने विधिध 
अन्त्रालय प्रादि सिद्ध करते रहते हैं। 

हम ने हो मुखिया औौर प्रवन्धक बनकर ब्नन्‍्त तारकापुंज, नक्षत्र 
कोटि-कोटि सूर्यमंडल, वनस्पति, पशु-पक्षो, तरनारी, ऋषि-मुनि, विभिन्न 
विद्या झौर कलाओों में प्रवीण गुरुजन भ्रादि से सुसज्जित ऐसे इस विश्व 
का निर्माण किया। इस प्रकार विविध वनस्पति, जीव-जम्तु, पशु-पक्षो 
ओर मानव-इत्यादि प्रजनन को पूव॑ तैयारी करके हो विश्व का यह ताटक 
प्रारम्भ हुआ । 








बाइबल में भी वही वर्णन 


बतंमान बाइबल में सृष्टिनिर्माण का वही वर्णन प्रथम पृष्ठ के प्रास्स्भ 
के तोन-चार वाक्यों में समेटा गया है। उस प्रथम खंड का नाम है 890/: 
० 6८0८४$ यानि जन्म-कषा खंड़। 800/८ यह धांग्ल गच्द संस्कृत 
“पुस्तक' शब्द का ही अ्रपश्नंश है। इसका विवरण देखें । पुस्तक शब्द का 
मध्य जोडाक्षर 'स्त' इतिहास के उथलपुथल ढौले पु्ज को तस्ह गिरकर 
लुप्त हो गया। शेष रह गया 'पुक'। उसमें 'प' का उच्चारण या प्रपन्नंग 
“ब' होने से 'पुक' का उच्चारण 'बुक' होने लगा। पुस्तक को ध्रंग्रेजो में 


8] 

जन जद छोर 0च्टोगणांह छत 

| 

७0०७ को (९० 0० १०. 

४ 0 ०९ जी (९ छद्ाटा5, 

मर में झबर ते ग्राकाश घोर पृथ्वो 

किए। उन्हें प्रथम कुछ विशेष प्राकार 

बा धर गुत्यादस्वा थो। ग्रौर भगवान्‌ 

बी 

'वर भेटे अगवात्‌ विष्पू का हो तो वर्णन 

बा वह सास्य है। प्रतः वाइवल की प्ोर 
ज्ामर प्राचोनतम जितने सस्करण 
मे देखना प्॒त्यल्त प्रावश्यक है। हो सकता 
दिया सुप्टि-उत्पत्ति का वर्णन ज्यो-का-त्यों 
'प्रेमाउक भाषा से ग्रोक, लैंटिन ग्रादि भापा 


यूरोपीय मापाय्ों में प्रदुचादित को गई। 

मे मे कई उल्लेख छोड़ दिए गये तो कई 

प्ट ड्रोतो रही । घत: शाच्रोनतम बाइबल 
आरोडी मे ब्रध्ययत ग्रत्यन्त ग्रावश्यक 

हि प्ररशारा को छवि घ्त्रिकाध्रिक प्रमाण में 





श्र 
अलसी के पौधे की पूजा 

जिस प्रकार तुलसो के पौधे को वेदिक परम्परा में सर्वोच्च सस्मात 
एवं स्थान दिया गया है, उसी प्रकार यहुदी, मुसलमानों एवं क्रिल्चियनों 
मे भी प्राचीनकाल में इसे सम्मान प्राप्त था। 

तुलसी के बारे में फनी पाक्स लिखते है--"इस पौधे को हिन्दू एव 
मुसलमानों में उच्च सम्मान प्राप्त है। यह प्रोफेट में लिखा है कि उसने 
कहा 'हसन एवं हुसन इस दुनियां में मेरे दो प्यारे तुलसी के पौधे हैं।” 
(पु ४३, एण-] : 'जबा0लां०8४ ७ शीत ऐ0 इधथएं तीं त8 
एंलण१०० 0५ एज्ञाए) एश्लॉड, 0: एगरशदाओ॥ शिक, 
].074०॥, 975)- 








रुद्राक्ष माला 

जप की संख्या गिनने के लिए, विश्वभर में काठ की माला या र्दाल 
माला का प्रयोग, प्रमाणित करता है कि ईसाई धर्म एवं इस्लाम बैंदिक 
संस्कृति के हो प्रंश हैं। फेनी पाक्स लिखती हैं--रद्राक् की मालाप्रों का 
प्रयोग इरान एवं भारत में मुसलमानों और हिन्दुप्ों में एक हो काम 
के लिए है ।“यह ध्यान देने की बात है कि ईसाईयों, मुसलमानों एवं 
हिन्दुओ्नों में माला का प्रयोग समान है। जबकि वे दूर रहते हैं तथा प्रलग 
हैं। (प० २५८, बही) छ 

अंग्रेजी का रो री (70529) शब्द रुद्राक्ष का ही ग्रपन्नंश है। 


काबा का शिवसन्दिर 

फनी पार्क्स लिखती हैं “हिन्दू लोगों का दावा है कि काबा की दीवार 
में कैसा पविञ्ञ मक्का के मन्दिर का काला पत्थर (संगे प्रस्वद) महादेव 
ही है। मुहम्मद ने वहाँ उसकी स्थापना तिरस्कारवश की । तथापि पपने 
ब्राचीन धर्म से विछुड़कर नए-तए बनाए गये मुसलमान उस देवता के प्रति 
उनके श्रद्धा भाव को छोड़ न सके और कुछ बुरे शकुन भी दिखलाई देने के 
कारण नए धम के नेताओं को उस अ्रद्धाभाव के श्रति शराताकाती करती 
बही ।" (कल सतात॑तए8॥0छांड। 0॥४ 06 8]000 ज्ञगाढ 0 प्र० ४व।।| 


ही 


वल्ाफरॉ मैं कॉलएप3, 5 0० गाल 


जी जा ए8००७ टाल 0५ 
_एए गोल ॥९ए+ २णाशलाल्‍व॑ जो- 
0? ॑ (॥९ 830६ 8090९, 
हल ग्राछोंडटाड छोर ॥लछ 









'उसी शिवलिग का दर्शन करने जितनी बार 
॥ इतत्ा हो नहीं वे हिन्दू-परम्परा के प्रनुसार 

'रहते हैं। क्या यह शिवजी के देवी प्रभाव 
'काबा में उत मुसलमानों को परिक्रमा करने पर 







को सेतोसरदी प्रायत में उल्लेख है कि “यह 
कोई प्रपतो ध्लोर से गढ़ लाया हो । बल्कि इससे पूर्व 
अर भगवान्‌ कौ किताब का विस्तार हो कुरात 


ब पर श कुरान में यह बात स्पष्ट को 
परत छा मूलाधार प्रोर स्रोत वेद ही है । प्रत: कुरान के प्रथ॑ 
र दिल मर शक हो प्राक्रय लेना योग्य 


१७ 
विविध धर्मग्रन्थ 


अनेक बार लोग विविध धर्मग्रन्यों का एकसाथ उल्लेख कर यह 
प्रविचारी मत प्रकट कर देते हैं कि सारे धर्म प्रच्छे है, कोई भी धर्म कोई 
बुरा उपदेश नहीं करता प्रत: शारे धर्मग्रन्यों का समान सम्मान करना 
चाहिए, किसी धर्म या धम्मंग्रल्य को बुरा नहों कहता चाहिए”“इत्यादि- 
इत्यादि । 

सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए विविध गुटों के नेता भले ही 
ऊपर लिखित प्रकार के बचन बार-बार कह देते हों तथापि उनका वह 
कथन इतिहास और तर्क की दृष्टि से बड़ा श्रमपूर्ण प्रौर गलत है। 

मूल एक बात ध्यान में रखना प्रावश्यक है कि धर्म एक हो होता है। 
अलेक धर्म हो ही नहों सकते। धर्म वह होता है जिसमें श्राचारसंहिता 
होती है--कि प्रत्येक मानव को सारा जोबन प्रातः से रात्रि तक कसा 
आचरण करना चाहिए। 

टेसा ध्राचार धर्म केवल बैंदिक प्रणालौ में हो कहा गया है। प्रातः 
सूर्योदय पूर्व जागना, रात को जल्दी सोना, दिन-भर पिताध्म, पुषरधमं, 
मातृधमं, राजधर्म प्रादि अपनी-अपनी भूमिका भ्ती प्रकार निभारा, 
आ्राहार उतना हों करता जितना शरीरपोषण के लिए आवश्यक हो, 
परोपकार करना, चराचर विश्व के कण-कण में भगवान्‌ का भस्तित्व 
पहिचानना, झ्रनासक्ति, अभ्रपरिय्रह, दान, ठप प्रादि तस्‍्तों के अनुसार 
जीवन विताना, भ्राचार, विचार पौर आया कक (एकड़; खलू 
हो बोलना, किसी जीव को पडा नहीं है 

हेसी प्राचारसंहिता ईसाई या इस्लामो धम्मग्र्ों में अ्र्तर्भूत नहीं 
है। परत: वे केवल पंच या विशिष्ट नेता के नाम से संघदित भ्रधिकार के 








के घनत तक उसके घनुयायी 
जाएँ। इसका भर्य यह है कि 
् पर के हनारों' मी कश नाग ज्ञाहे जितने पाप करते 
कर तर कह दे कि है तब हे हे तेरा घहुयायों हैं तो उतके परप 
'झममक़र 'जञाता है। 
न दर १ कर प्रनेक घ्रायतों में काफरों को 
सस्ते के घोर छलने के प्रादेश दिए गए हैं। 

(६; ५) को यह ब्रायत पढ़ #फिर जब (मियाद 
डाले जार) प्दब के सहोले बीत जावे तो उत (ध्रहद तोड़ने वाले) मुशरिकों 
को जहाँ पापों कत्त करों धोर उतको गिरफ्तार करों, उनको बेर लो 
और हर घात को जगह उतको ताक में बंठों | फिर झ्रगर वह लोग (कुफ 

ओर शिरू से) तोगा करे घोर तसात कायम करें प्रौर जकात दें तो उतका 
'शास्ताघोड़ दो। बल्ताह माफ़ क रतेवाला बेहद मेहरबान है ।” (पृष्ठ ३१६, 
कुरात का हिल्दो-पनुवाद, प्रकाशक, भुवत वाणों, १०६ रानी कटरा, 


शो ्रादेशों से ही प्रयम प्ररजों ने प्रौर पश्चात्‌ उनके 
अने ईरातो, तुर्की, घफगाल, मंग्रोल ग्रादि लोगों ते 
खास पर सारे बिख में ध्रत्याचार प्रोर व्यभिचार का प्रातंक 
॥ 'बृठ्त पर प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी 

१ न्यायालयों में दाल्लिल किए गए हैं। पक 
मम धौर ईद्ाई पंयों को धर्म नहों कहा जाना 
कारण उनको ध्रौर उनके साहित्य की बेंदिक- 
बराबरी करना या एकसाथ उनका 
टी 


लक को पूल बरणा है कि ईसा ने अपने ग्रापको 
हक किया कि 























ह्च्द 
अदव के चार महीनों का। वे चार मास जिनमें विज्ेष संयमों का और 
लिघमों का पालन करना चाहिए। इस्तामी त्यौहार प्रादि ऋतुबद्ध तहों 
होते ] प्रति वर्ष ११ दिन घटाकर त्यौहारों की तारोख़ निश्चित करने कसी 
प्रथा के कारण इस्लामी त्यौहार जिन्‍्त-भिन्‍्न ऋतु में घूमते रहते है। प्र: 
उतके लिए संयम के चार म।स किसी विशिष्ट ऋतु से सम्बन्धित नहीं है। 
हर वर्ष विभिन्‍न ऋतु के चार मास विशेष संयम के समझना बड़ा प्रदपटा- 
सा लगता है। घत: उनका स्रोत कोई झौर है। वह खो है 'बैदिक'। 
बंदिक परम्परा में वर्षाकाल के चार मास चातुर्मास के नास से प्रस्िद है। 
उतमें लोग विविध बत करते रहते हैं। इस्लामों प्रया में भी चातुर्मास का 
डल्लेख प्रौर महत्व अरब, ईरानी, तुरक ध्रादि लोगों के प्राबीन बेदिक 
अ्रणालो का साक्ष्य है । 


तोबा करना 

"दूसरा उल्लेख है 'तोवा' का । 'तोबा' करना यानी किसी बात से दूर 
रहना। उससे परहेज करना। वह न करना । भ्रॉग्ल भाषा में वही शब्द 
(५७७००) 'टँबू' बन गया है। प्र्य वही है। वह प्रयवंवेद का शब्द है। 
अथवंवेद में 'तावूवं' ऐसा उल्लेख है। तावूबं यानी निषिद्ध । जिसे करना 
नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस्लाए प्रौर ईसाई बने 
देशों में प्राचीनकाल में ध्यवं प्रौर ग्रन्थ वेद पढ़े जाते थे। प्रस्तु 

सर्व धर्मं समान समभने वालों की तकंपद्धति के कुछ दोष तो हम 
ऊपर बता ही चुके हैं। एक यह कि धर्म एक ही हो सकता है-बह है शुद् 
कतंब्याचरण का । धर्म कभी भी ग्रनेक नहों हो सकते। दूसरा दोष है 
अ्धिकार-लालसा से बसे गठबंधन पंवों को धर्म समभकर बँदिक प्रणाली 
के बराबर मानना । 

तीसरा दोष यह है कि विभिन्‍न प्राका र-प्रकार घौर समय के बने सारे 
कंच कभी एक ही तोल,मोल, लाभ धौर परिणाम के हो ही नहीं सकते। 
जैसे वैद्यक शास्त्र में यदि कोई कहे कि कोई भी धौषधि लो, सबके परिणाम 
समान होंगे; या प्राहार के बाबत कोई कहे कि दूघ-पकोड़े-मकोह़े प्रादि 
जो भी खाप्मो स्वास्थ्य के लिए सब का परिणाम समान रहेगा तो बह 








उततना ही सारे घ्म पंच या धम्ंप्रंथ को 


+ 

त शाईर कोई भी गुट या संगठन 
ैं कहे तो उस दावे को भान लेना 
करने की कोई निश्चित कसौटियाँ होती हैं। 
'कहाई लोगों के बाइबल को धर्ग्रन्थों को 

बह उनके खैनिक शक्ति के भस के का रण हुई न 

कु के कारण। कुरान धोर बाइबल में लिखे ब्योरे का 
बूश कुरान पढ़ें हुए मुसलमान या पूरा 
होंगे। इल गितेचने व्यक्तियों में कुरान 
'बचतों का धर्ष॑ समभने वाले तो धौर भी कम होंगे। 


छोर कुराल तथा बाइबल में वैदिक प्रणाली के प्रनेकानेक उल्लेख पहिचान 
खकने वाला तो शायद हो कोई व्यक्ति होगा । 


_शरष्टि-सिर्साण के समय के धर्म प्रस्य 
राह का दावा करता है वह सृष्टि-निर्माण के 
लव को प्राप्त होता ध्रावश्यक है। तभी इसका मार्गदर्शन हर 
किस ॥ बाइबल धौर कुरान तो सृष्टिउत्पत्ति के करोड़ों 
'ईश्वरृदत नहीं माना जा सकता। 
'इश्बरदत्त होने का दावा भी नहों करता । न्यू 
बाइबल का भाग तो जॉन, ल्यूक, 


ही एक ही स्थान पर घूमता हुप्मा 


सबें एक ही वात प्रनेकों बार दोहराई गई 
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डुरान स्व के के दुष्सो/ के: आल: को 
इस्जानो परम्परा कें कहो आह है गट घो 
[हम्कद स्वर्य सिखना-पढ़णा रहें आलते ये 
इस्यनदष्ण धदस्था में यदि ध्माकाशवाणोंले 
दे स्वाद तो लिख जहों बाते ये । श्षोर ओई 


डे घकेसे एक 
झुदतल को झायते खुनले 








को यईं ोर झुहस्थद के मूर्यु के पश्चात्‌ 

ई--बह बात विश्वासदोस्द नहीं है। 
इस्लाम को तलबाः किजदतो के हा-में-हाँ मिलाना 
साहित्यिक या इतिहासकारों को शोभा तहों देता । 





बिश्व भाषा में हो धर्मप्रन्‍्थ होना आवश्यक है 

भाषा को भी एक कसौटी है जो ईश्वरोद संदेश मालबों के मायं- 
इश्णन के लिए दिया गया हो बह ऐसो भाषा में हो जो समस्त मानव बोलते 
हों। बाश्वल धौर कुरान जब लिगे गए तब तो विश्द में कई धाषाएँ 
बोलो जातो थो। ऐसी प्रबस्‍्था में किसी एक जिश्रिष्ट भाषा में लिखा 
बाइबल या धरवी में सुनाया यया कूरात उन्हों चंद लोगों के शिए हो 
सकता था जो उस भाषा को जानते ये। 

बेदों की बात नितान्‍्त भिन्‍न है। बेद सृष्टि के प्रारम्भ में दिए बए। 
तब संस्कृत हो समस्त मानलवों को एकमेव भाषा थी । भरत: संस्कृत ब्ं 
लिखे बेद सारे मानवजाति के लिए है। 

इस्ो कारण बेद घोर प्रल्व पंयों के पन्यों में हाथी घोर बोंटी जितना 
प्रन्तर है, उनकी कोई बराबरी हो ही हीं सकती । 









माय आहे कितनी भी सैतिक शक्ति क्‍यों न 

प्र बाइबल की प्राध्यात्मिक श्रेष्ठता का 

दि आय बा बता भाहिए। हक दावा 

'कसौटियाँ होती हैं। उन कस्तोटियों पर खरी उतरनवाली 

जनक -अम । शास्वत धर्मंग्र्थों की क्या कसोटियां 

कप झ्लामान्य जन ऐसा नहीं करते । वे 

लोग क्या कहते हैं। उन्हीं के हाँ-में-हां मिलाने की 

है. उस परिपाटी को छोड़ प्रत्येक तथ्य का तक॑- 

ऋस्ते हुए सिद्ध इतिहास पाठकों को प्रस्तुत करने का इस 
रा होण है। 





श्ष 
माषा सिद्धान्त 


बतंमान पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में मालवों की भाषाएँ कैसे वनों 
इसके सम्बन्ध में प्रतेकानेक विश्रम हैं। पाश्चात्य प्रणालो में घापा शास्त्र 
को फायलॉलॉजी (| एभ००७)) कहते हैं। भाषाशास्त्र सम्बन्धी पाण्चात्य 
विचारघारा की गहराई में यदि कोई उतरे तो वहाँ उम्त विभिरत परावे- 
अ्रधूरे तिराधार कल्पनाप्ों के ढेर दिखाई देंगे। 

सामान्य पाश्चात्य धारणा यह है कि बानर से मातव बना प्रौर बह 
वनमानव पशु-पक्षियों की ध्वनि की नकल करते-करते मानबी भाषा बता 
पाया । इस पर यदि उन विद्वानों को पूछा जाए कि वह मूल भाषा कौत- 
सी थी ? तो वह कहेंगे उस भाषा का नाम उस्‍्हें ज्ञात नहीं। 

कोई पाश्चात्य प्रणाली का विद्वान यह नहीं बता पाता कि विभित्त 
भाषाएँ कैसे वर्नीं ? क्या वे एक भाषा की पतेक शाख्राएँ हैं या प्रारम्भ से 
ही पृथ्वी के विविध भागों में भिस्त-भिन्‍्ल भाषाएँ बतीं । ऐस्ते मूलग।मी 
प्रश्नों का समाधानका रक साधार ओर तर्कसिद उत्तर धाश्चात्य प्रणाली के 
भाषाविज्ञ न दे पाते के कारण वे उतले गहराई में उतरने का कष्ट कमी 
करते ही नहीं + विद्यालयों में भाषाशास्त्र पढ़ाने का कार्य या सैद्धान्तिक 
चर्चा ्रादि वे सब झपते ऊपरी, निराधार मान्यताओं से ही चला लेते हैं। 

उसी ब्रन्‍्य निराधार धारणा यह है कि (00-800०97) इंडो- 
योरोपीयन नाम की एक भाषा थी । ग्रोक-ललैटिन प्रौर संस्कृत उसी की 
उपभाषाएँ हैं। तत्पश्चात्‌ ग्रीक ग्रौर लैटिन से जमंन, फेंच प्रादि योरोवीय 
भाषाएँ बनीं ध्रौर बंगाली गुजराती प्रादि भारतीय भाषाएँ संस्कृत से 
बनों। 

उस्ची प्रकार श्ररबी-हत्रू मरादि सेमेटिक वर्ग की भाषाएँ हैं, तमिल, 





ही लग ह है; धफीका खंड की भाषाएँ एक 
केस बा गिर मतगा ड कम 
कवच का अर्गॉफरण करके कामचलाऊ बद्धति से चला दिए 
का 'किद्धान्ठ सही मात भी लिए जाएँ तब भी यह प्रश्न रह जाता 
(रिक ड्राबिडी, प्राफ़ोकी, संगोली प्रादि मूल 


हैकि । सेमेंटिक, 

बनीं? 
मर कह यह देना पड़ेगा किबख्दरसे बने वनमानस 
ओ भारत में बे उत्होंते वशुपक्षियों की इवति की नकल क्रतेकरते जो 
आाणांबनाई बह संस्कृत कहलाई। औसत, इटली ब्ादि देशों के बतमानवों 
के जाप बताई बह प्रोक-सैंटिट बन गई इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार 
कबरेहातिर विश्नन पास्णात्यों में एैले होते के कारण वास्तव में उतका 
तबाइबित भोषाझास्त्र दोपपुर्ण है। 


आषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहों है 
कोई भी ज्ञात, चाहे भावा का हो या विज्ञान का वह ज्ञानी एवं प्रौद 
्यत्तियों द्वारा कम धायु के प्रतपड़ व्यक्तियों को सिलाए जाने पर ही 
आया जाता है। यदि प्रनपढ़ व्यक्ति हो घपनी प्रगति ध्राप कर सकते हों तो 
बिणातो में छात्रों को पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ उपाधियाँ पाए हुए शिक्षकों 
भारी बेहन देकर निपुक्त करने कौ घावश्यकता होती ही नहीं । 
पस्स' क्ंद, जापानी, तामिल॑ ग्रादि भाषाएँ शिशु इसलिए सीख पाते है कि 
'यर्षों तक हर घड़ी बह भाषाएँ सिखधाते रहते हैं। 


अकबर का परोक्षण 











१७६ 


अल्‍्पना ही प्राने की देर थी। बादशाह को 
उनकी माताओं से छछीतकर घकवर के कब्ने में रन पद. गे शिण्‌ 


थी कि उन बच्चों को एक प्रलग कोठरी में रखकर भोजत और बा 
जाएँ कितु उनके कान पर किसी मातव का शब्द न पढ़ पाए। इस बरार 


७-८ वर्ष वे बच्चे ्रलग रखे गए । पांच, सात वर्ष के पश्चात दे 
थे निरे गूंगे निकले । कस 


जंगल में पला मानव शिशु 


दूसरा एक उदाहरण पशुभ्रों के संगत में वन में पल्ले एक प्रताध मातव 
शिशु का है। लगभग तोस वर्ष पूर्व एक बड़ा विचित्र देनिक समाचार पत्रों 
मेँ छुपा था। उसके धनुसार जंगल में भेडिये, तरस प्रादि के संगत में रेंगने 
बाला एक मातव कुमार किसी ने लखनऊ नगर के समीप जंगल में देखा। 
तब उसे उठाकर लखनऊ के सरकारी भ्रस्पताल में लाया गया। उसकी 
शारीरिक जाँच करने पर वह लगभग प्राठ वर्ष का सिद्ध हुप्ना। वह कुछ 
बओोल नहीं पाता धा। जंगली जानवरों की तरह हो उस्तके मुँह से प्रावाज 
निकलती थी । उसके दांत होंठ धोर मुँह जंगली पशुप्रों के तरह ही भयंकर 
दीखते ये। प्रस्पताल के डॉक्टर, दाई झ्ादि कर्मचारिभ्रों ने उस मानव शिशु 
को भाषा प्रौर मानवी रहन-सहन सिखाने का बहुत यत्त किया कितु वह 
शिशु ना मानवी भाषा सीख्ला ना व्यवहार । इससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक 
मिलते हैं। एक यह कि पशुओं में रहकर प्ौर पशुप्रों के व्यवहार प्रौर 
आ्रावाज की तकल कर मातव पशु ही बनता है। यानी जंसा शिक्षक हो, वैसा 
शिष्य तैयार होता है। शिक्षक या प्रादर्श यदि पशु हो तो मानबी बुद्धि का 
कपाट बंद रहकर मानव पशुकोटि का बर्ताव करेगा। दूसरा सबक यह्‌ 
अमलता है कि बच्चा ३-४ महीनों का होते ही उसकी बुद्धि विकसित होती 
रहती है। उस समय से ५-७ वर्ष तक यदि विविध मानवी व्यवहार, भाषा 
भादि के संस्कार उस पर नहीं हुए तो उस मातव शिशु का मस्तिष्क पु 
क्रोटि का ही रह जाता है। 


या रहता तो शिशुपं को विद्यालयों 
शक । देह्ला तो यह जाता है कि 5तंमान 


हैं के सम ब्राकाशवाणी, दृरदर्शन, टूरभाष, मोटरगराडी प्रादि 
अनेकालेक बांगिक साधन होते हैं विद्ञत्तापू्ण ग्रंथ होते हैं, दैनिक, मासिक, 
'धादि साहित्य उपलब्ध होता है, विद्वान्‌ व्यक्ति के घर में प्राकर 
विविध विषयों की चर्चा चलते रहते हैं उस घर का बच्चा विद्वत्ता 
। घारकर यक्तायक १ ०बों था बारहवीं कक्षा में नहीं पहुंच पाता। 

कर इक हर ध्ौर १-२-३ मे हो पढ़ाई प्रारम्भ करनी पड़ती है। 
कल गो घौर दिद्ातों के मार्गदर्शन से दिल प्राप्त करने पर भी उच्च 
| बज्ञातिक या प्रत्य शोध तभी लगते हैं जब उसके पीछे कुछ देवी 
है। अंसे किसी पहिए को गतिमान क रने के लिए एक धक्का देना 
'मारतों होती है। किसी कारलाने में यंत्र या प्न्‍्य वस्तुएं 
| हैं जब उसे चलानेवाला कोई उच्च प्रशिक्षित प्रवीण 


के साथ प्रारंभ हुआ 
प्रौर मातव ईश्वर ने प्रयम तैयार कर इस विश्व 


कप विद्या, कला ग्रादि श्रेष्ठ, 
ञ गो को सिखलाई जाती हैं । प्रतः बंदर 
आई मद कह मी आाओों को धारणा 
8 के शहरी लोगों 
स्वर की होती है तथापि वे वनवासी जातियाँ 


। परत: खबर ने हो शुरू मे ब्राह्मण 





१७७ 
से शूद्त तक सारे स्तर के (प्रगत- 
विश्वयंत्र को चलाया यह जे ला मद निर्माण करामद ही'इस 
इसी कारण प्रथम युग को कत' यानी (ईसा कस ास्तीय है। 
बह है। ० ) तैयार किया हुथ्मा युग 
कृत, जता और द्वापर युग के महाभारतीय युद्ध तक क्री 
जीवनप्रणाली वंदिक झ्ौर भाषा संस्कृत रही। क्र वलातीक होते 
ही थे। उन्हीं सुरादुर संग्राम या देव प्र देत्यों के संघर्ष की बाते पुराणों 
बणित हैं। तब भी कुछ बातों में वे सहकायं भी करते थे । जैसे समुड्मत्यन 
में। कितु सागरमस्वन-से प्राप्त बस्तुप्रों के बटबारे में फिर मतभेद होकर 
संघप॑ छिड गया। सभी युगों में मानवों का यही हाल रहा । देव भ्रौर दानवों 
की संस्कृति एक ज॑सी ही थी। फिर भी संघर्ष होता रहा। जैसे प्राजकल 
। इन दोनों र/प्ट्रों की सभ्यता एक होते हुए भी इनमें 
रहती है। ईरान-इराक दोनों मुसलमान देश होते हुए भी 
वर्षों से लड़ाई हो रही है। इसी प्रकार गत युगों में बसिष्ठ प्रौर 
विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और विश्वामिन्र, राप्त और रावण, पांडब शोर 
कौरव इनमें संघर्ध होते रहे हैं। भारतान्तगंत रियासतों में हिन्दू राजा एक 
दूसरे पर प्राक्रमण करते थे । तथापि ऐसे संघर्षों में शांति प्रिय प्रजाजनों के 
जीवन में कोई बाधा नहीं धाती यी। दोनों पक्ष के राजा भ्रौर प्रजा सबको 
संस्कृति एकजैसी होती थी झौर उनमें धर्मयुद्ध की भावना होती थी। घतः 
युद्धरत सेनाएँ एक मैंदात में जाकर युद्ध किया करती थीं । जीता हुप्रा राजा 
पराभूत राजा का प्रदेश अपने राज्य में जोड लेता था। कितु इस्लामी 
आ्राक्रामकों का रबंया ऐसा नहीं या। वे सरहद के प्रदंर घुसते ही निहत्ये 
किसान, मजदूर प्रादि जो भी मिले उन्हीं को मारना, पीटना, लूठना, उसको 
जवरन्‌ मुसलमान बनाकर उसी के बांधवों के विरुद लड़ने को बाध्य कस्ना, 
स्त्रियों पर बलात्कार करना, खेत श्र गाँव के गांव जला डालता, ऐसा 
आतंक मचाया करते ये । 
गत यु में संघपं होते रहे तथापि समस्त सप्तलंड पृथ्वी पर धासट्रेलिया 
(प्रस्त्रालय) से अमेरिका तक झर यूरोप से अ्रफ्रोका तक सारे देशों में 
सामाजिक जीवन वँदिक पद्धति का: हो था प्रौर सारे सातयों की भाषा 



































अहाभारतीय युदध छिड़ा। वह घटना 

की यहूदी लोगों का एक प्रयाण संबत्‌ 

म 5 न] ज्गभग ५७४२ वाँ प्रयाण वर्ष था। 
अब १६% पर स्वपांत घोड़ दूर के परत्य-म् प्रदेशों में जा 


 अंकट मूसल-उत्पात के कारण ५७४२ वर्ष पूर्व भरा पड़ा था 
ल्‍ ० कक शितती बहुदियों के 'प्रयाण के के में हमें 
उपलब्ध है। महाभारत में मूसलउत्पात से हुई यदु लोगों की दर्दशा का 
काल उस्त यदु (शत गहुदी) लोगों के प्रयाण वर्ष से पूरा मेल खाता है। 
'अहस्वपूर्ण प्रमाण को ध्राजतक के इतिहास में दुलंज्षित किया 
शक अम्रादों के कारण हमारा कहना है कि बतंमान इतिहास 
बौर है। घतः वर्तमान इतिहासकारों को 
गयी दा बड़ा ग्रावश्यक है। इतिहास या 
का देसा बड़ 
बुरातत्वप्रादि विषय तेकर 8.3. !४./. या 7.0. जैसी उपाधि पा लेने 
जै व्यक्षित $तिहासजञ कहलाते का प्रधिकारी होता है यह प्रचलित घारणा 
अह्टी नहीं है। उस शिक्षा से पाश्चात्पों के रटे-रटाए तिष्कप॑ विद्याधियों के 
अरे उठारे जाते हैं कितु वे सिद्धांत सही हैं या गलत यह परखने की क्षमठा 
उनमें जागृत नहीं होती । 
अंदिक विश्व साम्राउ्य टूट जाने पर सीरिया (सुर). प्रसीरिया 
(बुर) भ्रादि खंडरास्य तिमित हुए। भाज तक के इतिहास में सीरिया, 
अरोसिणा, बेकिलोनिया (बाहुबलिनोय), मेसोपोटेमिया (महिपिषदृतम्‌) 
ली, कोई ऐतिहासिक या भाषाशास्त्रीय व्युत्यत्ति इतिहास 
'्रादि कोई दे नहीं था रहे ये। प्रब हमारे इस ग्रंथ में वह 


“777 24: 
. स् ट् टूटने से जो खंडराज्य निभित हुए उनके औैदिक 
ही नाम होता प्रटल वा। हुए उनके नाम भी वैदिक 






होते से संस्कृत गुरुकुल-शिक्षा की जागति' 
मई धह हर न वही हरी ू लोग टल'कट 


श्ज्ह 

प्रांतीय लेखन शेली में टूटी-फूटी संस्कृत “लिखते विभिन्न 
का बर्तन रूप उभर भावा । यह है ारो भाषण जे ना 
इस प्रकार वे सारी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। 

इस हमारे सिद्धान्त की तुलना में वतमान भाषा सिद्धांत बनेक उल्टे- 
सीधे तकों का एक गड़बड़ घोटाला ही है। प्रचलित वि्ञारघारा का मूल 
सिद्धांत है कि बनवासी मानवों ने विविध प्रदेशों में निजी भाषाएँ जँसी-तसी 
बना लीं। यदि वह धारणा सही है तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि 
भारत के जंगलों में बंदर से उत्कान्त मालव 'त-त-्पन्‍्प' 
जो भाषा बना पाए वह संस्कृत कहलाई। उसी प्रकार विभागों 
में चीनी, जापानी, यूरोपीय, भ्ररवी, हर, प्रादि प्रनेक भाषाएँ बन गईं। 
आरत के बनवास्तिधों का केवल संस्कृत से काम त चला प्रतः उन्होंने 
तमिल, तेलगु, कन्नड धादि द्वाविड कहलाने वाली ५-७ भाषाएँ बता लीं। 

इससे पाश्चात्य विचारधारा के विद्वान्‌ जागतिक भाषाप्रों के इण्डो- 
यूरोपियन, द्राविड़ी, ग्राफ़ीकी, सेमेटिक भ्रादि वर्ग बना लेते हैं। ऐसा वर्गी- 
करण क्यों झ्रौर कैसे हुमा ? उस वर्गीकरण में केवल भारत प्रौर यूरोप की 
भाषाओं का एक वर्ग क्‍यों हुआ ? प्रादि प्रश्नों का उत्तर पाश्चात्य भाषा- 
विज्ञ भली प्रकार दे नहीं पाते हैं। उनके ऐसे वर्गीकरण में यूरोप के डु.इट 
भारत के द्रविड़ प्रादि की भाषाएँ भी कहीं ठीक बंठ नहीं पाती । 






जाति और भाषा दो भिन्न प्रश्न हैं 

विश्व में काले (नौग्रो), पीले (चीनी झौर जापानी), गोरे (यूरोपीय) 
और श्यामवर्णी भारतीय लोग हैं। प्रतः इनके वर्णभेद के प्रनुसार इनकी 
आधाएं भी भिन्‍न होती चाहिए ऐसा एक ग्रस्पष्ट सिद्धांत पाश्चात्य विद्वान्‌ 
प्रथम मान लेते हैं। शितु दूसरे ही क्षण में वे यह भी कह देते हैं कि भारतीय 
और यूरोपीय भाषापरों में बड़ी समानता है। उस स्रिद्धांत के विपरीत बे 
तौसरा तक॑ यह भी जोड़ देते हैं कि भारतीय भाषाप्रों में भी दो वर्ण हैं 
जिनमें उत्तर झौर दक्षिण भारत की भाषाएं परस्पर भिन्न हैं। ऐसे परस्पर 
विरोधी विश्रमों के जाल में फँसे पाश्चात्य विचारधारा की परिस्यिति 
शंकर की जटा में पटकी गंगा जैसी हो जाती है। उन विश्रमों में से 


















का समाधात करने वाला कोई सिद्धांत 


पाते । आषाप्मों की समानता 
स्य् है माह की शाल्ाएं होने से 
अतलाया | अल़त है कि यूरोपीय ओर 
कप हि प और शरी रयष्टि में 
आति के नहीं । दूसरा प्रमाण यह है कि आय॑ 
बैंदिक संस्कृति के नियमानुसार 
है चाहे वह किसी भी प्रदेश का 
विश्लाग़ों की कल्पना निराधार 
जा आापा संत थी। संस्कृत बोलने-लिखने-सीखने की 
रचा महाभारतोय युद्ध तक लगातार चलती रही। तत्पश्चात्‌ जो बिघटन 
हा उससे विवि प्रदेशों में रहने वाले समूहों में दूटी-फूटी संस्कृत भाषा 
का प्रयोग हेते-होते विभिन्‍न भाषाएं बनीं। 

ब्रिटिस शञातकोप (६0०)७०/७९१॥७ 870आ॥0०॥) में उल्लेख है 
कि बिड़ घायाएँ (तमिल, तेलुगू, कल्लड, मलयालम्‌, गोंढी, कुरुप प्रोर 
झुल] कंछे लिर्माण हुई ? इस प्रशतत का उत्तर कोई नहीं जानता । तथापि 
उस ज्ञालकोए मे झागे यह भी लिखा है कि द्रविड़ भाषाधों की कई विशेष- 
शाएँ ऋग्वेद मैं पाई जाती है। इससे हमारे सिद्धांत का समर्थन होता है 
छिजञप्ो भाषाएं संस्कृत के विक्ृत उन्यारणों से ही बनी हैं। यह सिद्धांत 
आल लेने से इतिहास को सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह द्रविड़ 


अहम हो़ो के वर तिमित जो द्रटा घोर ज्ञाता थे (दरूद्रष्टा; 
_बिद"जाह) उसचा अबिड़ ताम पड़ा । हि उतकी प्रौर सामान्यजनों की 


अमन अत मुनि के ताट्पशास्त (१७|१६/२६) में दिया 
क' दैबानामायं भाषा भू भुजामू। 


कर 





हब 

इससे हमारे ऊपर कहे कई तथ्यों को एक साथ पृष्टि होती है। एक 
तो यह कि वेदों की प्रतिभाषा भ्रौर लौकिक संस्कृत एक हो देवदत्त मूल 
भाषा के दो प्रकार ये । भ्र्तर इतना ही था कि लौकिक भाषा संकूचित 
थी गौर उसकी वाक्य-रचना वेदों में प्रयुक्त शब्द रचना से भिन्न यी। 
उसका भी कारण हमने बतल दिया है कि वेदों की भाषा सांकेतिक और 
सारे विश्व की यंत्रणा का संक्षेप में यत्र-तत्र वर्णन करने वाली होते के 
कारण लौकिक संस्कृत से उसी प्रकार भिन्न जान पड़ती है जैसे प्राघुनिक 
विभान-यंत्र का विवरण देने वाली प्रॉग्लभाषा किसी सा्ंजतिक सभा के 
वर्णन वाली प्रांग्लभाषा से भिन्‍न होगी। ऊपर उद्घ॒त श्लोक से यह भी 
स्पष्ट है कि पृथ्वी के सात खंड बड़े प्राचीन काल से बने हैं। प्रौर एक 
बात की भी इस उद्धरण से पुष्टि होती है कि संस्कृत भाषा सातों खंडों पे 
बोली जाती थी। 


बेदाधिकार क्यों नहीं ? 

गत: वेदों की भाषा संस्कृत ही मानवों की मूलमाषा है प्रौर बंदिक 
प्रणालो का समाज-जीवन ही विश्व के सारे मानवों की मूल संस्कृति है। 
क्योंकि वेद प्राची नतम हैं, वे सृष्टि-निर्माण के साथ हो मालवों को श्राप्त 
हुए भौर विश्व के सारे मानवों को दिए गए हैं। 

ऐरे-गैरे व्यक्ति को वेद पढ़ने का प्रधिकार नहीं, ऐसी जो धारणा चलती 
ग्रा रही है उसका उचित कारण यह है कि जिन्हें वेदमुल्ोद्गत रखने का 
प्रशिक्षण मिला हो वे ही लोग उसका ठीक उच्चारण झौर पाठ कर पायेंगे। 
अ्रन्य अनभिन्ञ व्यक्ति वेदों के स्वरों की भौर शब्दों की एक गंकार व्यक्ति 
जैसी-ऐसी खिचड़ी-पचड़ी बता देंगे कि उत वर्णों का मूल सांकेतिक भावाय॑ 
नष्ट हो जाएगा । प्रत: हमें वेद पढ़ने का प्रधिकार क्यों नहीं ? ऐसे दुराग्रह 
से प्रोज़कल के कुछ जनसमूह जब तोड़-फोड़ या. दंगा-फेसाद करते हैं तो उन्हें 
यह समझा दिया जाना चाहिए कि प्राजकल वेदों को मुद्रित ग्रंथ शुल्क 
देने पर कोई भी खरीदकर प्रवश्य पढ़ सकता है। किसी प्रकार की कोई 
रोक-टोक नहीं है । किन्तु समभले की बात यह है कि बेद पढ़कर किसी के 
'चल्ले कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि वेद एक जटिल ज्ञानभंडार हैं जो खारे ही 


(लियों का एक जत्पा प्रथम बार 
और उन्होंने सागर किनारे वेदा रप्य 


नौकाश्रों में झ्लाने वाले 
4 8 रहे। उसी से 'मद्रास' 


३ बआरालड़ी के हो हैं। उसी 
कक दिशपत, श्राचार-पद्धति प्रादि 
बा पाए जाते हैं। तथापि तमिल भाषा यदि कुछ 
लगती है बह इसलिए कि लौकिक संस्कृत से 

भ्रापी लोगों की कई पीढ़ियाँ बीत गई है। 








श्€ 


समस्त मानवों के आचार-विचार- 
उच्चारों की जननी-संस्कृत 


भाषा-निर्माण और विविध भाषाप्रों का स्रोत इसके सम्बस्ध में 
प्रचलित धारणाएँ सभी प्रमपू्ण हैं। 
बतंमान में पाश्चात्य सिद्धान्तों को भ्रधिक मान्यता प्राप्त है बयोंकि 
जिसकी लाठी उसकी भैंस । वे यह समझे बेठे हैं कि ग्रौक-लेटिन-संस्कृत 
तोनों किसी झ्रौर प्राचीन भाषा की सन्‍्तान हैं। उस ज्येष्ठ भाषा का नाम 
बे जानते नहीं । भ्रत: उस काल्पनिक जननी भाषा को वे इण्डो-यूरौपियन 
ऐसा ऊटपटाँग नाम देकर काम चला लेते हैं। वस्तुतः विश्व-भाषाग्रों को 
जननी संस्कृत ही है। 
दूसरा भ्रम 'संस्कृत' नाम से निर्माण हुआ है। पाश्चात्य लोग कहते 
है कि 'संस्कृत' यानी भ्रच्छी घड़ी हुई भाषा। प्रत: वह किसी प्रत्य श्लौर 
प्राचीन ऊबड़-खाबड़ प्राकृत भाषा से बनाई गई होगी। जैसे निराकार 
पत्थर से मूति बनती है। 
डिन्‍्तु वास्तव में 'संस्कृत' शब्द का भावार्थ है कि जो भाषा ईश्वर 
द्वारा निभित होने के कारण प्रच्छी घड़ी गई है। 
पाश्चात्य विचारधारानुसार प्राचीनकाल में मातव जो बबंर था, 
बंसी ग्रवस्था में वह संस्कृत जैसी अप्रतिम भाषा कंसे बना पाता ?ै 
प्राकृत भाषाड्रों से संस्कृत बताई जाने के बजाय संस्कृत के टूट-फूट 
जाने से ही प्रादेशिक भाषाएँ बनीं । प्राकृत का प्र्ध भी 'प्र--झाकृत' यानी 
किसी झौर मूल भाषा से जिन्हें प्राकार प्राप्त हुपा है-ऐसा होता है। 
संस्कृत भाषा दूट जाने पर उसका व्याकरण भो बच मे प्रत्य 
आपाप्नों में बट गया। अतः पाणिनि का व्याकरण ही चाप 
को लागू है । हदीस 










आषा मातव बना ही जहीं पाता। मानव का 


िय बसतुएँ इसका स्वयं मानव देता है। 
उप दम पर घी ए ाखतापप्ी हो प्रोषधि आदि 
ही है बे घति शुड है यह जतलाते के लिए उन पर लिखा 
(जे ड का हो है ३0) 04080 ॥806 यानी 'किसो भी व्यक्त 
के हस्तस्वर्ण + 
2-5 2 ॥ [8092 #20० 5०2८(५) लंदन 
'प्रबर् में कहा गया है कि “बड़े ग्राश्चयं की बात यह है कि 
मर ऊपर कई हुड्ध धाकामकों का प्राक्मण होता रहा झौर 
जिलके पदचिह्न उस्र भूमि पर पाए जाते हैं उसी भारत में समय श्ौर 
'शास़त बदलते रहते पर भौ एक भाषा ऐसी टिकी हुई है कि उसके विभिन्‍न 
कल की तो कोई समा ही हीं जो ग्रीक लेंटिन जंसी 
आस्यताप्राप्त यूरोपौय भाषाप्रों कौ जतनी है; जो ग्रोक से भी लचोली 
श्र रोमन राषा से भो सशक्त है; जिसके दर्शनशास्त्र की तुलना में 
धायपागोरस के कथत कल जन्मे हुए शिशु जैसे बालिश लगते हैं; जिसकी 
अंशारिर उड्ात के प्रागे प्लेटो को ऊँची-से-ऊँचो कल्पनाएँ निष्प्रभ प्रौर 
ख्षामान्य-सों गतों है जिसके काब्यों में व्यक्त प्रतिभा प्रकल्पित-सी है 
शास्त्रीय प्रन्ध तो इतने प्राचोत हैं कि उतका कोई प्रनुमान 
ही नहीं खगता। बह सारा साहित्य इतना विपुल घौर विशाल है कि उसका 
खितता बर्णत किया जाए कम हो पड़ेगा। उस सारे साहित्य का (विश्व 
कप कह ६ वह हित एकाकी निजी बल पर 
भार: बनना जीवन-भर का लक्ष्य हो 
'कैषाप्रों की तो कोई सीमा हो नहीं है। उसके 
की समस्या या पहेली का विचार किया है। तथा 
कं प्रौर वर्ग के लिए उसके धर्ंशास्त्र के नियम 












४.९. 72/॥0 का दिसम्बर 


'#अं50० 5०००) |. वा. 
'॥048 0 (४, ४० वा. 


श्र 

प70:7 #५५१०॑ध०४ नाम का सात खण्टों का ग्रन्थ सन्‌ १७६२ से 

१८०० तक प्रकाशित हुप्ला । उसका सम्पादक है यँसल मॉरिस 

(प॥०१५७५ ॥(३७०४८९) । उसके चौथे खण्ड के पृष्ठ ४१५ पर उल्लेख है 

कि “|40॥॥॥०७० का सुझाव है कि वह (संस्कृत ही) भाषा हो पच्वो को 
मूल भाषा है।” ० 

वाश्चात्य प्रणाली 





के धन्य विद्वान्‌ भी यदि सूकष्मता से विचार करें तो 
वे भी इसी निष्कं पर गि कि संस्कृत ही विश्व-भर के मांनवों 
प्राचोनतम मूलभाषा थो। के साथ हो देवों ने मानवों को भेंट दी । 
वह भाषा किसी मानव द्वारा बनाई नहों गई है। प्रन्य भाषाएँ संस्कृत के 
हो दुकट़े हैं। 










संस्कृत सबको भाषा 

पाश्चात्य प्रणाली के कई विद्वानों ने तथा उनके प्रनुयाधियों ने ऐसी 
भी एक धारणा फैला रखो है कि संस्कृत केवल रईस व्यक्तियों कौ भाषा 
थी। इतिहास के अधूरे ज्ञान पर वह कल्पना प्राधारित है। हम निजी 
अनुभव से कह सकते हैं कि कोई भी भाषा, उदाहरण--फ्रेंच या इंग्लिश, 
राब से लेकर रंक तक सभी बोलते हैं। उनका बोलने का ढंग भले हो 
भिन्‍न-भिन्‍न हो किन्तु भाषा एक ही होती है। उसी झ्राधार पर हम कह 
सकते हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक आर उस युद 
से सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजा था या भिल्लारों, 
बुद्ध हो या बालक, स्वामी हो या सेवक, संत हो या दुष्ट, न्‍्याबाधौश हो 
या झ्ारोपी, सिपाही हो या सैनिक, माई हो या दाई, भंगी हो या बाबू, 
चोर हो या गृहस्थ झौर वेश्या हो या सुवासिती, सारे संस्कृत हो बोलते 
थे। क्योंकि उस समय ग्रन्य कोई भाषा थी ही नहीं। इसी कारण विविध 
प्रकार का प्राचीन साहित्य सारा संस्कृत में ही है। यह भी इतिहास का 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है जो विपुल प्रमाणों की उपलब्धि पर भी 
बाज तक के इतिहासकार निकाल नहीं पाए। इससे उनमें प्रात्मविश्वास 
और गहरे चिन्तन का प्रभाव दीखता है। 

उन प्राचीन संस्कृतभाषी जतसमूहों का प्रभी भी दुरूदूर के प्रदेशों मे 








हि. रहता है। दैनिक पाठ 68 मै € जुलाई, १६८० के 
अंक में पंजाब विश्वविद्यालय के एक धध्यापक ह्लौ० डी> शर्मा का एक 
अस्तर्क ग्रकाशित किया या कि निचले स्तर के लोग भी संस्कृत ही बोला 
करते थे। हिशालव के पटुणष दर में बसने वाले चिनाल लोग केवल शब्द- 
अष्कार में हो लहों घपितु व्याकरण से भी संस्कृत से मिलती-जुलती भाषा 
हो बोलते हैं। उसी प्रकार शम्सु गांव के लोहार भी संस्कृत जैसी भाषा ही 
ओखते हैं । बन्तर इतना हो है कि उन लोहारों की भाषा चिनालों जितनी 


शुद्ध संस्कृत नहों है। 


सक्ससूलर का तिष्कर्ष 

अक्समूलर ताम का जो जर्मत विद्वान्‌ प्रं्ेज़ो शासन का एक 
अधिकारी था, उस्ते संस्कृत ही मानव को मूल भाषा थी, इस तथ्य की कुछ 
अुंघलोी कत्पता थी । उसका एक कयन है कि “सारी प्राचीन प्राव्य 
आपाप्तों यें संस्कृत कौ एक बड़ी विशिष्टता है | वह इतनी घाकषक है घोर 
उसकी इलतो प्रशंसा को गई है कि उसके बड़प्पत को बाबत स्त्रियों जंसी 
अन में झमुपा को भावना निर्माण होती है। हम भो तो इण्डो-यूरोपीय हैं 
आओ एक प्रदर मे प्राज भो संस्कृत में हो बोलते है प्लौर सोचते है। या यूँ 
अर्धा जाए कि संस्कृत सास जेसी हमें प्यारी है प्रौर हमारी माता जीबित 

मा मत दो हुए जैसी ही लगतो है।'" 

' दिए बकतब्य में ने जो हे कं 
है बह पाश्बात्य अकबर ० ५/+अ 2 
है। सैक्मूनर को पहली गलती पह है कि वह संस्कृत को घनेक प्राचीन 
भावों मे ते एक मानकर म्रस्कृत को केवल पूव॑वर्ती प्रदेशों तक ही 
ओमित समरभता है। वस्तुतः सारे विश्व के मानवों को एकमेव भाषा 
अप भ गफद ही पहों हे । मैक्समूलर भ्रागे चलकर मान्य करता 
कर्क पद हे गग्कमॉ का भी बोसने का, सोचने का माध्यम 
ल्टे-ीडे जाबों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 


विययानिलकालननन न उस 
१. एृछ १६३, क्षण ९, 00६ ६००६, कि 


. आओ 


हब 
जैक्समूलर ने जो ज्ञान ब्रहण किया था उससे 
दर भरत कम 
तथापि मैक्समूलर में ईसाई, यूरोपीय झौर ब्रिटिश प्रधिकारी होने की जो 
पकड़ सन में गुप्त रूप से वास कर रही थीं उससे संस्कृत की प्रधातता का 
मैक्‍्सूसूलर का निष्कर्ष ढीला पड़ जाता या। 

पिकेट (४0:2५) नाम के एक भ्रन्य यूरोपीय विद्वान्‌ ले लिखा हे कि 
“संस्कृत सबसे सुन्दर भाषा है घौर लगभग सशी प्रकार से परिपृण है।/" 


संस्कृत-आषं-साहित्य 

बंदिक परम्परा के श्रनुसार वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
धौर पुराण यह सारा ऋषियों से प्राप्त है, परत: ग्राप-साहित्य है। जेल 
विद्वान्‌ ध्रॉगस्टस्‌ स्लेगेल को उस वाहुमय के दिव्यत्व का ग्रनुभव हुआ था 
क्योंकि उसका कथन है कि “प्राचीत भारतीयों को परमात्मा का ज्ञात 
था। उनके सारे विचार, कल्पना, सिद्धान्त, विश्लेषण, भाव प्रादि सब 
बड़े शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र हैं। परमात्मा सम्बन्धी उतना गहरा झौर स्पष्ट 
निवेदन प्रन्य किसी लोगों के साहित्य में नहीं मिलता ।/* 

दूसरे एक प्रन्य में स्लेगेल ने लिखा है कि “यूरोपीय लोगों का 
उच्चतम दर्शनशास्त्र, जो प्रीक साहित्य में प्रादर्श तकंबाद कहलाता है, वह 
्राच्य झ्ादशंवाद के चका्चौंध कर देने वाले प्रकाश की तुलता में इतना 
फीका दीखता है जैसे प्रखर सूर प्रकाश में कोई टिमटिमाता दीया ॥7 

दूसरे एक जर्मन लेखक शोपेनहाँप्रर ने कहा है कि "सारे विश्व के 
साहित्य में उपनिषदों जंसा उपयुक्त तथा सत्त्वगुणयुक्त साहित्य नहीं है। 
मेरे जीवन में उससे मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुप्ना है भौर मृत्यु के समय 
भी वही मेरा सहारा रहेगा।"* 


- हू; कृच् हर गाह्ढक थे 940-8ए०0०2॥8, 0५ शध०० 


'.. (58० गण 06 हलक: कक इल्ाव्डग- 
५ माआग रण []शबरण, 0५ है. + 
:. पृष्ठ ६१, 86 एफवरांआ।808, ॥00040०॥०० ७५ 300०080- 


वाब्रएला- 


हज 0 ट्० 


हि. हे 
बाज के निरुतो है। इस पारपात्य सामाल्य धारणा के 
कि ध कर कक का मर है कि “लैटिन का उद्गम 
को हस्कत मे पापा जाता है क्योकि लेटित के कई गच्द ्रीक शब्दों से बढ़े 
के खणते है।'"* 
कह 72: ॥6७ ऐसे करोक में लिखे जाने वाले शब्दों का प्रय॑ 
अड लोग इसलिए तहों समझ पाते थे कि वे शुद्ध सल्‍्कूत हैं झौर प्रत्येक 
धआाभिक विधि के प्रन्त में बराहण लोग ध्रभो भी उत शब्दों का उच्चारण 
करते हैं। हिल धाशिक प्तवों को देवभाषा में के बसे हो लिखे जाते हैं । 
(आल 0) 7300॥2" इस उक्त में (905०/ इच्छित वस्तु 
होती है। # तो वह प्रसिद्ध प्षर है जो अस्त्रोच्चा रण के झा रम्भ में गौर 
अत्त मैचों उस्बारा जाता हैं जैसे (ईसाइयों का) 'प्रामेन्‌' शब्द है। 
22008 एश लुप्त लेटित शब्द है जो देवों के या पितरों के सम्मान में 
प्राय देते समय उल्लारा जाता हैं धर जिसका पर्व स्थात या कायं भादि 
औंकुछ बरिब्तंत कराता ऐसा होता है। मुझे कोई ध्ाशंका नहीं है कि जित 
गोले इटतो में संस्टृत भाषा लाई उस्हों धौर उन्हों के देश के वे गूढ़ 
कप पाप 
॥ जब ग्रीकों ने निजी इतिहास 
रा ब्न पता नहीं वा कि उनका मूल स्थात कौन-सा है। 
व मत, बह स्पष्ट हों जाता है कि मस्त्रोच्चारण 
कहना तवा संस्कृत मन्‍्त्रों का उच्चारण 
हिल के कारे बातों में होता रहा है। ही 













'>उ कहावत का भावायं है कि वैदिक संस्कृति 
भरत, उसमें जन्म होता बड़े भाग्य की 


ढ ष्ह 
बात माती जानी चाहिए। हिगिन्स के संशोधन के घतुगार भी हिल, 
बंदिक, ध्रायं, सनातन संस्कृति ही मूलतः सारे मातवों को जौवन-प्रणात 
थी। हिगिन्स लिखते है, “सारे देशों में भारत में हो प्रथम मानव बस्ती 
भारतीय ही प्रन्य सारे जनों के प्जनेता रहे। श्रलय के पूर्व ही 
गीयों को सभ्यता चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। सारे विश्व में फेल 
जाने से पूर्व मानव की जो श्रेष्ठत्तम प्रगति हो चुकी थी वह भारत के लोगों 
में स्पप्ट दीखती थी यद्यपि हमारे पादरियों ने उस सभ्यता को छुपा देने 
का बहुत यत्त किए लेकिन वे पादरी उनके कुटिल दाव में प्रयशस्तो रहे।"" 
ईसाई लेखकों में गांडफे हिगिन्स बड़ा निष्पक्षपाती प्रौर सृक्म 
निरीक्षक प्रतीत होता है। बह स्पष्टतया कहता है कि बेदिक संस्कृति प्लौर 
संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम है; उनका उद्भव भारत में हो हुआ; उस 
सभ्यता-स्तर श्रेष्ठ था भर पादरियों ने उस सम्यता के श्रेष्टत्व को ग्रौर 
मूल खोत को छिपाए रखने का भरसक यत्न किपा। 























संस्कृत भाषा का दँबों स्रोत 

प्रांग्ल ज्ञानकोश (£70/००/७०१४७ 8/0000/०) के १६५१ के 
संस्करण के खण्ड १३ के पृष्ठ ७० पर पप्रत्यक्ष रीति से माता गया है कि 
संस्कृत देवी ख्तोत की भाषा है। उस ज्ञानकोश में लिखा है कि “कुछ 
विद्वानू (जिसमें प्राजकल 9/. $०079/ भी हैं) आपषा-उत्पत्ति कौ 
प्रचलित (पाश्चात्य) धारणा से सस्तुष्ट नहीं हैं। भाषा-उत्पत्ति के 
(पाश्चात्य विद्वानों के) विवरण उन्हें न जैचने के कारण वे भ्रन्त में इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पहली भाषा भ्रत्पक्ष भगवान्‌ ने हीं मानव को 
प्रदान करने का चमत्कार किया ।” 
देखा जाए तो प्रत्येक मानव का जन्म भ्ौर मृत्यु ऐसे रहस्य हैं 
किजों प्रतिक्षण हजारों को संख्या में होते रहते हैं तथापि मातव उसे 
चमत्कार नहीं मातता। उत चमत्कारों का मानव इतना अादी बन गया 
है कि उन्हें वह चमत्कार मानता ही नहीं। वही नियम भाषा को भो लागू 









१. पृष्ठ ६६, ग॥6 0०0० 09एं45. 
















अगबान्‌ ते भाषा | सिललाई | तत्वश्चात्‌ प्रत्येक 
का च्य दल सिखाने का क्रम चालू रखा। 
के चमत्कार का मातव को प्राश्च्य नहीं 

होता तो धारम्भ अत्यक्ष परमात्मा ने मातव को भाषा- 
४४९ कर 'उच्ते मातव भूल गया हो तो 
अ घाहकर को कोई बात रही ॥ ऐसी प्रकृतज्ञता तो मानवी व्यवहार 
अं परा-पण पर दौखती है। 


(संस्तत) का खोत देवी प्रतीत होता है तो 
कर जगाकर ध्रस्वौोकार करना उचित 


(हा |पषम पीढियों को 
ते धौर समाज ने 
'के जीवन-मरण 


कुछ का बा ईश्गर-सिमित प्रतौत हुई तो बह निष्कर्ष शास्त्रीय ही 
। कयात्म भी तो एक शास्त्र है। बल्कि ध्रध्यात्म तो शिखर 
आस्त्र है क्योंकि इस विश्व में सम्मिलित बातें इतनी प्रोत-प्रोत भौर 
विबिए हैं कि उतका पारस्परिक सम्बन्ध धर मूल ख्लोत का ज्ञान प्रध्यात्म 
क ढारा हो किया जा सकता है। घतः भाषा-निर्माण का रहस्य टटोलते- 
ट्टोलते यदि मातव को यह प्रतोत होते लगा कि मूलभाषा निर्मिति भी 
कवर ब्ारा को जाने कै सिवाय कुछ चारा दीखता नहीं तो वह निष्कर्ष 
अऔ विज्ञालमूलक ही माता जाना चाहिए। 
दुसरे भो एक पारचात्य लेखक ने मूल भाषा को ईश्वरप्रदत ही माना 
ह। दे लिखते हैं कि “बढ़ी लस्दी व्यय चर्चा के पश्चात्‌ भाषाशास्त्रज़ों ने 
श निकाला कि भाषा निमिति के बारे में कुछ पता हो नहीं 
कि कग है कि "बदि सारे भाषाबिज्ञ किसी एक 
पर सहमत कि 
यो कक शी रजच 27308] ही भाषा-निर्माण की समस्या का 


'रछूटाफए 
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१६१३ 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३१५ पर लिखा है कि “भाषा निध्िति की 
का कोई समाधानका रक हल नहीं हो पाया है।” ३०००० 

इस प्रकार जब भाषाशास्तर के प्रध्येता स्वयं भ्राधातिमिति के सम्बन्ध 
मं निश्चित कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो भाषा-निर्माण के सम्बस्ध में जो 
अंदिक धारणा है, उस पर प्रधिक श्रादर झौर श्रद्धा से विचार करना 
अनिवायं है । ४" 

बीदिक संस्कृति ने तो स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परमात्मा ने जब 
बरी पूर्व सिद्धता करके इस विश्वचक्र को चलाया तभौ चातुवण्प॑धमाश्रम 
समाज को वेद, वेदों की भाषा संस्कृत प्रौर १६ विद्याएँ तथा ६४ कलाएँ 
सिखलाकर ही झारम्भ किया। यदि ऐेसा नहीं होता तो यह विश्वचक्र 
चल ही नहीं पाता। 


सारी लिपियों का ज्रोत भी समान है 


भाषाओं के मूल प्रक्षर प्लौर लिपि के स्रोत ढूंढने में प्रसफल हुए 
खेखकों में [.. ५४. (08, 5. पे. [.80800, #... 060, ए. 8. 
एलां०, .. 3. ४४१०७॥, 5. 8०७३, 0. .. ए०००५, 0. 8. 
फशा०0, ञ 8. 8. /॥5 8048०, है. 807०७, सैण्यांग, 
६. 7. 8५७॥& ऐसे कई विद्वान्‌ सम्मिलित हैं। बेचारों ने प्रपने-अपने प्रत्थों 
में भाषा के मूल सरक्षर प्रौर लिपि का उद्गम दूँढ निकालने का भरसक 
यत्न किया तथापि सारे ही हार मान गए। डेविड ड्रिजर नाम के एक 
इतालवी लेखक ने 7॥८ 49॥80०0 नाम की श्रपनी पुस्तक के प्रांग्ल 
अनुवाद के पृष्ठ १६४ पर यह निष्कर्थ लिखा हैं कि विश्व में जितती 
लिपियाँ हैं वे सारी एक ही मूल लिपि की शालाएँ हैं।” 

बह लिपि या लिपियाँ ब्राह्मी यौर देवनागरी ही हो सकती हैं क्योंकि 
प्राचीनतम जो भाषा है संस्कृत उसको वह दो देवदत्त लिपियाँ हैं ऐसा उन 
दो लिपियों के नामों से ही स्पष्ट है। लरोष्ट्री लिपि का नाम बसा नहीं 
है। यदि कोई कहे कि देवनागरी लिपि के प्राचीन ब्रवशेव उपलब्ध न होने 
के कारण वह पर्वाचीन है तो वह तक गलत है। कुछ एक सीमा के पार के 
लिखित प्रवशेष या वसतुएँ प्राप्त होना बन्द हो जाता है। इसे भी चाहे तो 


ररना 


१8 परत्थ की सूमिका में 87 ि॥8 0005 (पुष्डज्धा 
इस ग्रस्थ के लेखक ते (यानी डेविड ड्जर ने) 
बह हिष्कप निकाला है कि सारी हो 

[के मूल भक्षर एक ही समान ज्लोत से बते हैं मोर पन्य 


। लिपियों के प्रस्तुतकर्ता भी उत मूल सुष्ट-पुष्ट 
है॥ इतना स्पष्ट और 


अक्षरों से परिचित थे । इससे इससे बाबक दंग रह जाता 
पाक कटोरी पर. अस उतरा क्वचित्‌ ही साध्य होता है। 
ऋग्वेद समस्त मानवों का साहित्य 

ऊपर दिए बिवरण के खर्दमे में 8९४. शरण ?४॥9 का पह 


अब देखें “0)0 7९४000०0। (वायबल का आ्राचौत भाग) का इतिहास 
संशोघत ध्यान में लेकर हम सरलतया 


श्यौर कासकस इनका 
आह कह सकते हैं कि ऋग्वेद यह केवल श्रायों का ही नहों प्रपितु सारे 
'प्रत्व है।'”! 
. ऊपर के उद्धरण में प्राों गो एक विशिष्ट प्रकार या जातिव्ण के 
ज्लोगमाता गद्य है सो ठौक तहों है। वैदिक नियमानुसार जीवन बिताने 


सभी! 














तियाँ थीं। बह कोई जन्मजात वर्ग 
खक जहाँ प्रार्य को विशिष्ट जाति मानकर 
जाते हैं। उतना प्रमाद छोड़कर ऋग्वेद (या 
कि शाह को शआ्राचीनतम देन कहा 


२६३ 


संस्कृत समस्त मानवों को भाषा 
प्र. प्र. ४४5०० नाम के एक यूरोपीय विद्वातूने घ्ि 
जिल भाषा मे संस्कृत का रिश्ता दिलाई डेरा हो बेड तल 
बल साहित्य के ही घंग हैं जिसे किसी एक मूलस्थान में पढ़कर मात 
पृथ्वी के विभिन्‍न प्रदेशों में जाकर बसते रहे।”" हक: 
इस प्रकार विविध विद्वानों के बिवरणों से 
निश्चित हो न 
।चत हो जाता है कि सारा संस्कृत प्रार्ष साहित्य, कक ब 
उसकी दो देवदत्त लिपियाँ सारे मानबों को दी गईं मूल देवी देन है। ॥ 


१. पृष्ठ ० मो, ीजा्३०७ ३० एक0० शिए30, 0:प॑- 





३० 
बेद-विज्ञान 


शासत की परतस्जता में शत्रुभाव से 
'हतोत्साह किया गया है कि कई हिन्दू 
मालले लगे। उदा० केवल 
चारा कण कि हु गे 
उद्ाया करते थे कि मातवी शरीर में हधिराभिसरण यानी रक्त का चक्री 
अंचलत कंस होता है बह यूरोपीय डॉक्टरों के ढूँढ निकालने पर विश्व को 
बता बल्ला नहीं तो हिर्दू-बंठक शास्त्र तो उसके बाबत कुछ जानता ह्ढी 
सहाँ था । उसी प्रकार शबजु द्वारा पढ़ाए गए कुछ हिन्दू-जत समझते रहे कि 
शूष्यो गोल है भर घूमतो है यह भी पाश्चात्य संशोधकों ने बतलाया तब 
हमें पता बला। ऐसे प्रात्मघातक प्रचार से अपने ही देश, संस्कृति प्रौर 
आँष्वों को तिस्दा करने वाज्लों पर हमें तरस ग्ाता है। 
अदि उततका बह कथन सहो होता तो हम प्रवश्य मान लेते । केवल 
इमाही उसमें निस्दा होती है इसलिए किसी ऐतिहासिक सत्य को छिपाना 
हमे को सात्य तहों । किस्तु जब श्रपने प्रापको बड़े विद्वान्‌ प्रोर प्रधिकारी 
खम्मते बाले व्यक्ति श्पते गहरे ग्रज्ञातवश कुछ ऊटपटांग प्रचार करें 
लिखते बेदिक संस्कृति को परोर हिलू-परम्परा की बृथा और प्रन्यायी 
'किलदा होती हो सो हे व्यक्तियों को जितनी कही भर्त्मना की जाए उतनी 
इन पहने में इस प्रकार बड़ा धोखा होता है। 
धान संस्कृत-माहित्य का सम्यक् प्रध्ययन करेंगे तो 
हि, संबाज ्रादि से लेकर ब्रणु-विज्ञान 
है आचीन संस्कृत-साहित्य में प्राप्त है 
'आाने बाले धरमेरिकी या रशियन शास्त्रज्ञों को 













श्र 


व्यक्ति शत्रु-लिखित कुछ 
बना लेते हैं वह खत्रकार से 
जाना चाहिए। 

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि वेदिक ज्ञान १६ विद्या प्लौर ६४ 
कलाझों को समेटता हुधा कृतयुग के देवी स्तर से प्रारम्भ हुघा। रत 
बंदिक संस्कृति के ग्रन्थों में न हो ऐसा कोई ज्ञान है हो नहीं। हाँ, यह हो 
सकता है कि कृतयुग का वह उच्चतम ज्ञान युगों-पुगों के उबलपुबल में 
कहीं लुप्त हो गया हो, या टूट-फूट गया हो या प्राचीन ग्रन्थों की वैज्ञानिक 
भाषा हस कलियुग के व्यक्तिष्ों को भ्राकलन न होती हो । 

प्राक़ामक शत्रु जैसे खड्ग से कत्ल करता है, उसी प्रकार निन्‍्दा ध्रौर 
गालौ-गलौच से भी परतस्त्र लोगों को हतोत्साह, हताश, निराश करता 
रहता है। बह एक घिसापिटा ध्राक्रमण-तंत्र है। ऐसी निस्दा सुन-सुनकर 
कई व्यक्ति पागल हो जाते हैं या प्रात्महत्या कर लेते हैं। प्रत: राष्ट्रीय 
स्तर पर जो हिन्दू निजी संस्कृति को ध्रौर देश को निकम्मा समभते हैं उतके 
स्वाभिमान ने एक तरह की प्रात्महत्या हो कर लो होती है। 

भारत पर सन्‌ ७१२ से १६४७ तक लगातार १२३४ वर्ष भीषण 
और प्रदीघ प्राकरमण होने के कारण पाश्चात्य प्रणाली में पले, पढ़े बहुत 
सारे हिन्दू प्रात्मनिन्‍्दा की बातें सुनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रपने 
प्रापको घोर प्ज्ञानी समभकर तुरन्त प्राचीन बेदिक साहित्य के अ्ध्ययतत 
में मग्त हो जाना चाहिए। 

पायथँंगो रस, गैंलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन आदि के लामों से 
यूरोपीय लोगों ने जो ढिढोरा पीठा है वह यूरोपीयों को भले हो शोभा 
देता हो हमें शोभा नहीं देता। यूरोपीय लोग दो-चार सौ बर्ष पूर्व इतने 
पिछड़े हुए ये कि जस्तुपरों से रोग होते है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करतो हू 
प्रादि प्राथमिक बातें भी उन्हें ज्ञात नहीं थीं। पायबँगोरस ताम ही पा्ष- 
गुरू का प्रपश्रंश है यह भी वे नहीं जातते। यूरोपीय प्रपप्रचार से हमें यह 
समभ लेना झ्रावश्यक है कि महाभारतीय युद्ध के श्रपार संहार के पश्चात्‌ 
लगभग चार सहन वर्ष यूरोपीय लोग गुसकुल शिक्षा से बंचित रहने के 
कारण घोर धज्ञात के दलदल में फेस गए। पाश्चात्यों को श्रव पह जान 


बंदिक संस्कृति का उपहास करने वाले 
ऊपरी एकतरफा बातों को पढ़कर जो मत 
झज्ञानी, झन्यायो और त्याज्य समभा जाना 


के ज्ञात के भण्डार बन्द पड़े हैं। उन्हें 


304“ के ज्ञात करने की प्रावश्यकता है। 


ज्योतिष का जान 
है आर्मा के हिन्दी पत्थ अदिक सम्पत्ति' (पृष्ठ २६०) 


पहला झें पृष्वी औल होने का, प्राकर्षण शक्ति झादि का 
उल्लेख है। बैंसे-- 
बक्ताणास: हिरण्येत मणिना शुभमाना:। 


'हिल्दानासलस्ति तिरुस्त इन्द्र परिस्पणों प्रदधात्‌ सूर्येण ॥ 
५ ऋग्वेद १०|१४६/१ 
इसका तालयें है कि पुष्वी गोल हैं। उसके प्राधे भाग पर सूर्य 
अमर है धर दूछरे घड़े पर प्रंधेरा होता है। पृथ्वी सूर्य से प्राकषित 
बी रहती है। 
ऋषिता उजें: पृचिवोमरम्शान्‌ प्रस्कंभने सविता द्यामदू हत। 
ओौरणत्क पृष्दो को परिभ्रमण कराता है । प्रन्‍्य ग्रह भी उसी प्रणाली 
औ पूपते एहते हैं 
दशलक्षव्॒ प्राचीन रामायण में लिखा है-- 
अगले ताल्यनेकानि वैश्वानरपयादृहिः। 
जक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिषुजाज्वलम्‌ ॥ 
(बालकाण्ड, सं 
के 77222: 
के अंस्कृत श्राप ग्रन्थों में प्रसोम प्राकाश में दीखने 
जे न्म्फ "2 क का पूरा विवरण है। 
पुणे [बंक उस साहित्य का 
'हौठा तो उनकी कई शास्त्रीय उलमतों के उत्तर उन्हें मिल 


कहते हैं कि पृथ्वों का प्रक्ष भूमध्य 
ऋग्वेद में (१-१०-१२ घौर १०-६६- 
का इल्प 0:00, पृष्ठ ५६)। 







१६७ 


बूरबोक्षण यन्त्र 

एक प्राचीन यान्त्रिक ग्रन्थ शिल्पसंहिता में दूरवीन उर्फ दूरवीक्षण 

स प्रकार है-- 

ययं समाधाय तेन शिल्मोस्द्र शाश्वत: । 
यन्‍्ज॑ चकार सहसा दुष्टरव्य॑ दूरदर्शनम्‌ ॥ 
पललाग्ता दम्धमुदा कृत्वा काचमनश्वरं। 
शोधपित्वा तु शिल्पीन्दों नैमल्य कियते च॥ 
चकार बलवत्स्व 
बंशपर्वंसमाकारं 
तत्पश्पापदप्रमध्येषु 
--“मिट्टी भूर 
पोली नलिका के दोतों नुक्‍कढ़ पर वह काँच लगाई जाती है। दूर के 
लक्षत्रादि देखने में तुरी यन्त्र जेसा उसका उपयोग किया जाता है। 








मन 

















चुम्बक 

'बैशेषिक' नामक 
हैं कि चुस्बक 
प्रति खींचा जाता है । 

गुजरात प्रान्त के प्रन्हिलपुर नगर के जैन ग्रस्थालय में संस्कृत भाषा 
का 'शिल्पसंहिता' नाम का ग्रन्थ है। उसमें भुव मत्स्य यन्त्र बनाने की 
विधि लिखी है। पारा, सूत्र, तैल भौर जल प्रादि सामग्रो लेकर तापमापत 
यन्त्र (वर्मामीटर) बनाने की पद्धति भी उसमें बणित है। 

“सिद्धान्त शिरोमणि नामक दूसरे प्राचीन प्रन्थ में भी एक प्राचीत 
तापमापतयस्त्र का वर्णन है । 

आ्राचीन खगोल ज्योतिष के ग्रन्थों में रेत को घड़ी का उल्लेख है। उस 
समयमापन यस्‍्त्र को सानव, सयूर या कपि का झाकार दिया जाता घा। 


बेरोमोटर 
वायु-भार मापन का भी एक यन्त्र प्राचीन काल में होता था। उससे 


ग्रन्थ में (५-१-१४) एक प्राचीन शास्त्रज्ञ कणाद 
प्रदृश्य कर्षण शक्ति के कारण लोहा चुम्बक के 












मम 'प्रद्चितत पता लगा लिया जाता था । उसी यन्त्र का 
मर + 


ओोगाबसा आचीत संस्कृत गल्थ में राजा भोजके एक 
ष्दाश्ण (पक का घोर का वर्णन है जो २४ सिनटों में २२ मील 
ब्न्तर काटता भा। एक के का भी उल्लेख है जिसके स्वयंचलित भ्रमण 
हुवा खगा करती थी। 


विमान थ 
एक प्राचौत संस्कृत शल्य भयाजिस्तामणि' में मयूर जैसे प्राकार के 
#मात का उल्लेख है। भागव॒तस्‌ में शाल्व राजा के विमान का उल्लेख 
ह। शकिस्तोक में, रामायण प्रादि में विमानों के उल्लेल हैं। भरद्वाज- 
लिकित घंशुरोषिती पत्र में विमातों के विवरण का एक पूरा प्रध्याय है। 
अरडाण ऋषि का लिसा /' ज्ामक ग्रल्थ सायं प्लौर सटीक 
खा घ्राज़ भो बाजाए मे बिकता है। लगभग १५ वर्ष पूर्व बैंगलोर नगर 
के ॥कऋ0०6 ० 306006 के बिमान-विभाग (2८णा३8७७८७ 
9/6#59) के पाँच विद्वान संगोषकों (२०४८७४८॥ 5०॥०।७8) का लिखा 
बज्रमद्मास् के ग्रस्त दैनिक 70८ (4060 में प्रकाशित हुप्ना था। उस 
शक में करत बिद्वातों ने लिखा था कि “भरदाज मुनि द्वारा लिखित 
पााइशान कब मैं बशित विविध विमानों में से 'ठक्सि' प्रकार के 
'बा उड़ातविधि समभ में प्रातो है। उस विधि द्वारा 





|बैमानिक ब्रल्यों का ध्रध्िकांश मा प्राकलत न होता 
उस जुग के बल्शास्त्र को परिभाषा का ज्ञान कई 


ध्थ 








लिए जो ऊर्जा लगतो है उसके प्राठ श्रकार के स्रोत 


देक शास्त्रज्ञों को ज्ञात ये। वे इस प्रकार है-विद्यत- 
अक्षित से चलने वाले यन्‍त्रों को “शक्त्यो जाता था। जल या 


प्राकृतिक खोतों से चलनेवाले यन्त्र 'मृतवह' कहलातें। वाष्प 
बानी भाप से संचालित यन्त्र 'धूमयान' कहे जाते थे । हीरे, माणिक जैसे 
रत्नों से गति प्राप्त करने वाले यन्त्र 'मुयंकान्त' या शचन्द्रकान्त' कहे जाते 
ये। बाबुशक्ति से चलने वाले यन्त्र भी होते ये । भूगम तेल (पेट्रोल, 
दि) की ऊर्जा से चलने बाले यन्त्र 'पंचशिखी' कहलाते ये । 
व से भी यस्त्र चलाए जाते ये। चुस्वकोय शक्ति से भी चलने बाले 
ग़्स्त्र ये । 




















बारे की माप (प्रक्ष०था) ४७००७) की ऊर्जा का उल्लेख प्राचीन 
जास्त्रीय सस्कृत ग्रन्थों में बार-बार घ्ाता है। किस्तु प्राघुनिक पाश्यात्य 
ब्रभावित शास्त्रों को वह बड़ा प्रटपटा-सा लगता है। क्योंकि उतके 
दुभव में पारे को भाष बनाने के लिए धत्पध्रिक तापमात की प्रति की 
प्रावश्यक्रता होती है प्रतः बह शक नहीं है। हो सकता है कि प्राज्ीत काल 
में बह किसी प्रकार तक्य था । कया वे प्राचीन झास्तज किसी रासायनिक 
अक्रिया के पश्चात्‌ पारे की भाष कम तापमात से बता लेते थे ? कौत 
जाने ? थारे को प्रभावी ऊर्जा-घोत बनाने कौ बात तक वतंमात शास्त्रज 
सोच नहीं पाते. तब बताइए प्राचीन बैज्ञानिक-प्रगति किलने ऊँचे स्तर की 
थी? 

















शुक्रतीति 

बन्दूक, पिस्तौल, तोप झ्रादि धास्नेयास्त्र बताने को विधि 'सुक्रतीति| 
त़ाम के प्राचीन संस्कृत-ग्रल्य का विषय है। 
यास्त्रिक मानव 


उामायणान्तगत वर्णन के अनुसार रावण ने युद्ध के ध्न्तिम दिनों ग्रे 
टेसी एक कृत्रिम यास्किक सीता बनवाई थी जो राम के ताम से हुकहू 





आओ रह 
9९ 


दिलाप भी करती देखी गई थी। प्राजकल' जापात प्ादि देशों के कार- 


ताक बडे पहुड घोर बहुर दीखने बाले लोहे के मालवाकृति कर्मचारी” 


होते है। कैसे प्राचीन काल में भी बनते ये ऐसा प्रतुमान ऊपर उद्धृत 
'शामायण के उल्लेख से तिकाला जा सकता है। 


औदिक सम्पत्ति' तय में (पृष्ठ ३१४) पर लेखक पण्डित रघुनन्दन 
जर्मो मे उल्से्न किया है कि तिजास हैदराबाद रियासत के पत्यरघाटि गाँव 
एक तिवासी डॉक्टर मुहम्मद ' कासीम कहलाया करते थे । वे ब्राह्मण-कुल 
के मुसलमान बने थे। वह ब्राह्मण-कुल बीजापुर शासकों का राजपुरोहित 
कूल बा। ध्रतः उतके घर में प्राचीन संस्कृत ग्रत्थों का बड़ा भण्डार था । 
उसमें से एक प्रत्व में दृरभाष को यन्‍्त्रणा का विवरण था और दूसरे में 
मृतजारोरों को सुरक्षित रहने की विधि व्ित पी। 

खु नीति (प्रामाय १, श्लोक ३६७) में एक विधि का वर्णन है 
अरे २० सहल्न सौल दूरी पर चलतेवाली बातों का पता राजा को उसी 
दिन सग जाता था। 

धृष्ी का घेर लग्भग २५००० मील का है। प्रतः बतंमान युग में 
बे दूरदेश में रहतेवाले व्यक्ति एक-दूसरे से दूरभाष, दूरदर्शन, प्राकाश- 
आों ध्ादि ढ्ारा बोल लेते हैं प्रौर एक-दूसरे को देख भी पाते हैं उसी 
अकार राजा भोज के पूर्व भी शक्‍्य था। 

अअभयुतत अवणजां वार्ता हरेंदेकदिनेन वे' ऐसा वह उल्लेख है । 


दुरदशन 


अहाणारहोय बुदधारमम के पूर्व धंधे धृतराष्टर को युदक्षेत्र का प्रति 
कम का हाल राजप्रासाद में बंठकर संजय ने सुनाया 
के बिना शबय हो नहीं था। श्राजकल हम विदेशों में 
२१९५-४३ डेनिस प्रादि खेलों को स्पर्धा घर बेठे प्रत्यक्ष देख 
करदनैकिण का दिया जाने वाला विवरण सुन सकते हैं। वही 

! ध्रत: उस श्राचीन काल में (यानी ईसापूर्व वर्ष ३१३८ 


_>ज्थय 





दर्शन प्रादि यन्त्र ये। 








गैता में भगवान्‌ कृष्ण ने 'भ्रामयन्‌ सर्वमूतानि 
टेसा कहा है। घूमने वाले यम्त्रों को 





स्त्रारूढानि मायया' 
'पमा तभौ दी जा सकती थीं जब 










परिचित 





अर्जुन को विराट्‌ रूप बताने के पूर्व "दिव्य 





दापि ते चक्ष्‌/ ऐसा 
कहा है। इससे भी यह पता लगता है कि सानवीं चक्षु 
मत क्षमता ध्यान में लेते हुए विविध विशाल या दूरदृश्पों 
का ज्ञान कराने वाली यम्त्रणा प्रतिप्राचीन काल में भी होती थी। 






प्रौर कर्ण क 








चन्द्रमा से जल 





एक प्राकृतिः जिम [मणि माम का हीरा चन्द्रमा के 
प्रकाश से ग्रौषधि- तैयार करने ने प्राचीन काल में सहायकारी होता 
था। वह जल विशिष्ट रोगियों को दिया जाता 
पा ण ाण गमिओ 
जारदाहबिपापहम्‌ । 
'दूभवम्‌ बारि वित्तस्तं विमल॑ स्मृतम्‌ ॥ 












बैटरी 

मेसोपोटेमिया (प्रांथुनिक इराक भरादि प्रदेश) से प्राप्त २००० बे 
प्राचीन बैटरी (७७॥(७४५) जिससे द्रभी भी ऊर्जो-निर्माण की जा सकती 
है। यह चार-पाँच वर्ष पूर्व यूरोप के कई देजों में प्रदर्शित की गई थी। 
उस समय न तो इस्लामी श्रौर न ही कोई ईसाई शिक्षा उपलब्ध च्ो। 
ककुल शिक्षा हो उस समय प्रचलित थी। उस समय 
की बेंटरी (ऊर्जा यन्त्र) संस्कृत यर्त्रग्रस ही बनाई जा सकती थो। वह 
इतनी प्रभावी थी कि दो सहस्र वर्ष पश्चात्‌ भो उससे विद्युत-प्रवाह 
निर्माण किया जा सकता है। 














एमाला(। 
बिद्युत-प्रवाह के लिए प्रॉग्ल-भाषा में जो ०शा«८ए शब्द हैं, उसका 













सथापि बह उच्चार विकुत है। 
ता कल्गर के होते के कारण '८ण्याष्या!' शब्द 
बता चलता है कि वह मूलतः 
विद्युत्मबाह अरिता-जँसे बहता रहता है 
कल्प उस शब्द से पता लगता है कि 
| हर तरतिजजान प्राचोन काल में भी था। यदि ऐसा नहीं 
जा सकता था। 
कल के के पक, प्रंकों से तापी जाती है। 
सभाज में ब्रश्वशक्ति का विपुल प्रयोग होता था। भरत: 
का ज उसी ग्राबीत संस्कृत-परिभाषा का ही एक पंग है। 
आराश में जो बिजती कहकती है वह पर बादल पृथ्वीस्तर से १२ 
ओजत दर ऊपर प्राकाश मे होते हैं ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का यह 
उल्लेत्न देखें" 
शुमेबंहि: डादशपौजनाति प्रवायुरस्बाम्बुदविद्युत्तादम्‌। 


सूयबिस्य के धब्बे 
अर्पेबिस्द पर दोखतेबाले धब्वों का उल्लेख रामायण में भी प्लिलता 
है। रामचरजों लक्ष्मण को कहते हैं (युद्धकाण्ट २३/६) 
क् डुससतो रुक्षोःप्रशस्तश्च॒परिवेषस्तु लोहित:। 
ब्रादित्ये बिमले नौल॑ लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते॥ 
हे विधि में परस्तिपरुजा या यज्ञ प्रवश्यमेव होता था। कई 
धर मं प्रति २४ घण्टे सुलगी रहतो थी। ये हो लोग 
'दे। तपस्या से वे सिद्धि भी प्राप्त करते ये । तप यानी 


है कि प्राबीनकाल में संस्कृत यम्जग्रन्थों के सहाय्य से 
| दिवित प्रक्रिया द्वारा संशोधन करते-करते तप जाते 
। भ्राजकल की श्रांग्ल प्रणाली में 580», 





३०३ 
तपस्वी शब्द का प्राचीन पर्व था। 
रहकर प्रग्ति द्वारा विविध क्रिया- 
शोध लगाया करते। 


क्योंकि वे व्यक्ति एकान्त में ध्यालमस्त 
प्रिया करते-कराते बड़े-बड़े वेजञानिक 
अग्नि में हवन करने से वातावरण भी शुद्ध होता हैं; हानिकारक 
कौटक, जोवजन्तु नष्ट होते हैं प्ौर वर्षानुकूल वातावरण तैयार होता है। 
ऐसी प्रस्ति-ूजा से मानसिक, धाध्यात्मिक प्रौर सामाजिक 
बातावरण भी शुद्ध होता रहता है। 
आरती उतारने से और नजर उतारने से भी ऐसे प्रनुकूल परिणाम 
होते हैं। पृथ्वी जैसे सूर्य को चक्कर लगाती है उसी प्रकार मूति कौ 
परिक्रमा करना, झ्रारती उतारना, नज़र उतारना, विवाह में पति-पत्नी 
द्वारा यज्ञ के सात फेरे करना इन सब बातों से फेरों के ब्राध्यात्मिक 
परिणाम, पवित्रता और देवीशक्ति का परिचय मिलता है। चन्द्रमा के 
एक फेरे से स्त्रियों का मासिक धर्म प्राता प्ौर चन्द्रमा के १० फेरों से गर्म 
में बच्चे का पूरा विकास होना प्रादि उदाहरणों से परिक्रमा की महत्ता 
सिद्ध होती है। 
अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज प्रादि पाश्चात्य लोग भारत में लगभग सन्‌ 
१६०० से झाने लगे। उस समय भारत की अस्तुएँ ही सारे विश्व में 
बिकती थीं। यूरोपीय लोगों ने व्यापार करने के बहाने प्राचीन संस्कृत 
ग्रल्थ चुराकर या मोल लेकर यूरोप भिजवाए प्रौर लगभग सन्‌ १८०० से 
उनकी यान्त्रिक प्रगति होने लगी। यह कोई काकतालीय योगायोग नहीं 
था। उनके यन्‍्त्रों का माल भारत में प्रौर भन्यत्र बेचा जा सके इसलिए 
ढाका की मलमल प्रादि बुनने वाले कारीगरों के हाथ तक प्रंग्रेज़ों ने कटबा 
दिए। प्रत: यूरोप की यान्त्रिक प्रगति का श्रेय यूरोपीयों को बुद्धिमाती 
को नहीं है बल्कि भारत से उन्होंने जिस धूतंता से संस्कृत-गन्य चुराकर 
निजी यान्त्रिक प्रगति की, उस लुटेरी वृत्ति को है। 







हि श्ष् 
._ प्राचीन आणविक वावित केन्द्र 


 जेसे-जेंसे आगे प्राती है वेसे-बैसे प्राचीन पीठियों 
०७०० - ता होते प्रिंट जाता है था भुत्ता दिया 
आता है । घत- प्राचीनतम इतिहास को बार-बार खोजकर दुबारा लिखना 
पढ़ता है। प्रत्यक्ष थाँखों से हमें सौमित सन्‍्तर तक दिखाई देता है किन्तु 
डुरबोल, दूरदशंन, पुस्तकें, विद्वातों के व्याख्यान प्रादि से प्रदृश्य बातों का 
हें ज्ञात होता रहता है । इतिहास को भूमिका भी वैसी हो है कि 
आसास्य व्यक्ति की स्मृति के पार को बातें इतिहास द्वारा उसे ज्ञात 


करातो पहलतो है। पे 
के बातों का पता लगवाना हर एक इतिहासकार के बस 
को बात नहीं है। उदाहरणाबं ईसाई, मुसलमान ध्ोर कम्युनिस्ट ग्रादि 
झोगों का मत निजों पथिक भावनाग्ों के कारण इतना परतम्त्र और 
आड़ हुआ! होता है कि उन्हें प्रमाण सामने होने पर भी दीखते नहीं। या 
'औ गए तो उसका ध्र्थ वे मतमाना ग्रौर ऊटपटाग लगवा लेते हैं। 
में उत्खनत में पाए गए ध्राचोत घरों में रामायण कथा की 
की गई हैं तथापि वहाँ के लोग सारे ईसाई बनने के 
'को रामायण को घटनाएँ समभते ही नहीं। बाली ने 
हरण किया था प्रत: दौनों में कनह हो रहा है, इस 
'दो बानर्रमुखचों को इटालबी विद्वान्‌ घोड़े कहकर 
को स्पष्ट दीख़ने बाली बात का भी टेढ़ा ध्र्थ लगाने 
कया विपक्ष, सुशिक्षित विद्वान्‌ भी नहीं कहे 









बीत हैं प्रादोन बातों का शोध तगाने के साथ- 


साथ उन बातों का सही प्र्थ और सम्बन्ध समझने को दि 
आवश्यक होता है । 

परीक्षा में छात्रों को टूटा वाक्य देकर बीच के निकले हुए पौध्य जर्ू 
भरने होते हैं। वेसे तिहास के उथल-पुथल, टूटे-फूटे चित्रों 3 
कर प्राचीन काल का सही और पूरा ब्यौरा जोड़ता पड़ता है। 


! क्षमता का होता 





कया शास्त्रीय प्रगति प्रथम बार हुई है ? 


इतिहास की घटनाएँ लगभग वैसी की वैसी हो विविध यु मे बार- 
बार होती रहती हैं। इसी को प्रांग्ल भाषा में ॥४०५ 700९३ ला 
टेसा कहा जाता है। भ्रतः वर्तमान समय में हम जिन शौधों को प्राश्चवे- 
कारी प्रगति समभते हैं बैतो प्रगति प्राचीन युगों में भौ हुई होंगी। 

दूसरा एक विचार यह है कि जिस यान्त्रिक युग को हम प्राश्वयँकारी 
प्रगति समभते हैं बह लगनग गत १७५ वर्षों में ही हुई है। प्रव सोचने को 
बात यह है कि मानवी सभ्यता का इतिहास जब लगभग दो प्ररव वर्ष का 
है तो उसमें उल्लेखनीय शास्त्रीय धर वैज्ञानिक प्रगति के ऐसे १७५ वर्ष, 
१७५ बर्ष के कई समय ख़ण्ड कई बार झा चुके होंगे ? और उस प्राचौत 
वैज्ञानिक प्रगति के उल्लेख हमें विपुल मात्रा में रामायण-महाभारत में 
मिलते भी हैं । 








पुरातत्त्वीय आक्षेय युक्त नहीं हैं 

प्राचौत काल के यन्त्र, शस्त्रास्त्र प्रादि प्राप्त नहीं होते प्रतः उस 
समय वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी ऐसा ग्रारौप युक्‍त नहीं । महाभारतीय 
युद्ध के समय तक विश्व बड़ा उन्नत था। उस युद्ध में हुई भ्रपार हाति से 
उस सभ्यता के सारे चित्ल जलकर खाक हो गए। उसके पश्चात्‌ प्रव 
पाँच सहस॒ वर्ष भी बीत गए । इतने वर्ष तक ्रवशेष बचे भी कंसे ? कुछ 
यान्त्रिक पूजे बचे भी हों तो जंग खाने से घोर मिट्टी मे दबे रहने हु 
वे पहचाने भी नहों जा सकते । श्राचीन बंटरी जैसे कुछ शास्त्रीय प्रगति 
मर मिलते भी हैं तो उनकी जानकारी बहुत लोगों तक पहुँच नहीं 

+ 















'पुराहत्वीय धवमेषों को प्रत्यक्षिक महत्त्व देते वालों से यह 
का $ हि क्या धापते सारी भूमि प्रावश्यक गहराई तक 
ओ शाप कहते है कि कहीं कुछ पवशेष नहीं हैं? 
ओर बो है. 
आर एक भाप वह है कि आचौत प्रवशेष सागर, सरोवर या सरिता 
कर अह हो शकृता है कि महाभारतीय यस्‍्त्र प्रौर 
आसतास्‍्तरों में प्रतिसूध्म इलक्ट्रॉतिक्स (८८०४०००७) पुर्जे रहे हों जो 
काह्ास्तर में तष्ट हो गए हों। कतंमात युग में हमारा प्रनुभव हे कि 
ऑआरारस्तर में जो गस्त्र बड़ेजड़े प्रौर भारी धातु के पु्जों वाले बनते थे वे 
कालास्तर में सृक्षमतम धौर हलके-फुलके प्लास्टिक, सिलिकॉन ग्रादि 
अदार्षों के बतने लगे। वे हजारों वध तक ना टिकने के कारण हमें प्राप्त 
ज्शो है। 
कई बार प्रबणेष प्राप्त भी होते हैं तो वे चुपके से दूसरे स्थान पर भेज 
दिए जाते हैं था तष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे प्रांग्ल ग्ौर इस्लामी शासन 
कै मर्दों को मस्जिद धौर कब्बें कह डालने की होड़ में हिन्दू मूतियाँ, 
शिकालेश धादि ग्राप्तिस्थानों से टूर ले जाए गए ताकि वे इमारतें हिन्दू- 
आबक थीं, इस बात के प्रमाण तप्ट या लुप्त हो जाएँ। 
बाद, भूकम्प, शत्रु के हमले, लूट, चोरी ऐसे प्रनगिनत प्रकारों से 
का आल था तो नष्ट होते है या उनसे लत निष्कर्ष निकाले जा 
"न ऐतिहासिक संशोधन में दस्तावेज, पुरातत्त्व, स्थापत्य 
/ 79०४ स़बूतों का विचार किया जा सकता है किस्तु 
के परमाणों को प्रत्यधिक महत्त्व देना ठीक नहीं होगा । 
ने एक मजेदार तथ्य के प्रति जागृत बि 
_कईस्वानों बहाने अप हमें जागृत किया है कि 
उन |डब गई है अर में ऊपरले स्तर पर हैं तो भ्र्वाचीन 
रहता | ताप २. ऐसा परिवतंन भूगभ के झन्दर होता 
कैबिह्न हो हो गए होगे घौर कई सभ्यता 
उनका कालक्रम झाधुनिक 
इदातत्वीय प्रमाणों पर पूरा भरोसा नहीं 






२०३ 


प्राचीन वैदिक यास्तरिक प्रगति के पुरे तो मिलते नहीं जबकि 
आधुनिक युग के पाश्चात्य यस्त्रतस्त्र यत्रतञ दोखते हैं ऐसे युक्तिवाद से 
भाजकल के कई दिद्वान्‌ वैदिक संस्कृति केवल खेतोबाड़ी के स्तर को ही 
रही, ऐसा कुछ प्रतिपादन करते हैं जो उचित नहीं है। ह 





प्राचौन वेदिक शास्त्र 

यूरोपीय गणितज्ञों के सेकड़ों वर्ष पूर्व भास्कराचायय ने [)लव० (8 
(2०७७५ नाम की गणना-डिधि चलाई थी। श्रायंभट्ट ने बगंसूल गौर 
घनमूल विधि, प्रंकवर्धन क्रममान गणन (#0॥00०॥| ०86४8 
5200 0 5८०५) झौर 9५८ (पाय) की संख्या ब्रादि गणिति- 
तस्तरों का प्रयोग किया था । ईसापूर्व १०० व प्रायंभद्ट का छाल बतलाया 
जाता है । किल्तु हो सकता है कि गणितज प्रायंभट्ट ्चौर भी प्राचौत हों, 
क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के संकुचित कालभाव के कारण उन्होंने प्राचीन 
व्यक्ति एवं घटनाग्ों का काल जहाँ तक बन सके प्रागे ही प्रागे खींचने का 
यत्न किया है। यूलर (£0।७४) नाम के यूरोपीय गणितज को जिस 
ग0ल्‍९८०ं।॥९ ९५७७॥४०॥ ० ॥॥6 5७००॥०७ 06७766 का श्रेय दिया. 
जाता है, वह विधि वंदिक परम्परा में ब्रह्मगुप्त के समय में भी भारत में 
ज्ञात थी । ब्रह्मगुप्त का समय भी कितता प्राचीन है कौन जानता है । 

श्गोल ज्योतिष के क्षेत्र में तो झनन्त कोटि ब्रह्माण्ड प्रौर हमारे सूर्य 
मण्डल की प्रायु की चर्चा बेदिक प्रतोत में बार-बार हुप्ना करती थी। 
अ्रईन्स्टीन के हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी ने दिग्देशकालभेद यानी समय 
और प्रस्तर की शून्यता का विवरण दिया है। प्रत: विविध वैज्ञानिक शोध 
लगाने के पाश्चात्यों के दावे निराधार हैं। जैसे टूर की वस्तु दिखाई नहीं 
देती किन्तु पास की वस्तु की पूरी जानकारी होती है उसी प्रकार इतिहास 
में भी प्राचीन घटनाएँ प्रौर ब्यक्तित भूले जाते रहते हैं प्रौर उतके स्थान 
पर प्राधुनिक व्यक्तियों को हो सारा श्षेय दिया जाता है । पाद्यपुस्तकों में 
भी पुराने संस्करण ग्रदृश्य होते रहते हैं भौर उतके स्थात पर तये लेखकों 
की नई पुस्तक धाती रहती हैं । कतथुग से कलियुग तक यही होता भा रहा 
है। 
















गा ब्रदस्था से बतमान चन्दयान 
प्रापा है। किस्तु इस ब्र्थ में हमने यह 

हर क्षेत्र में जो देवी स्तर का उच्चतम ज्ञान था 

अस-ाम धौर घटिया बतता गया। अहाभारतीय युद्ध के 
|अचाखुच्षा शासबरीप उच्चस्तरीप जान भौषण संहार से यकायक 
तक गत २०० वर्षों में यूरोपीय लोगों ने 


_ शाश्लात्म लोगों का प्रभात वतंभात समय में बढ़ते के कारण उन्होंने 
आधारणा फंसा दी है हि ग्रौक़ लोगों से हो मानवी या यूरोपीय सम्यता 


0273% 2 ॥ यूरोप में भत्ते ही ग्रौक सन्यता प्राचोन रही हो किस्तु 
कालता कि प्रीक सब्दता मानवजाति की प्राचोनतम 
स्यहा है, वौग्य नहीं हैं। किस्तु इससे इतिहास को एक सामान्य गलती 
क्पष्ट हो जातौं है कि विश्व में जिस किसी का पलड़ा भारी होता है वह 
शिकौकग से इतिहास लिख देता है। जेंसे पाश्चात्यों का प्रभाव बढ़ गया 
आओ उसी सच्यता का स्रोत, प्ौस सारे मातव को सच्यता में प्राचीनतम 
+ ॥ ऐसे निराधार निष्कर्षों से भी संशोधकों को 
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िग्निर्णय-यन्त्र (0009055) 


हिगिन्स्‌ का कथन है कि 





गम “सागर पर्यटकों को प्राचीनकाल से 
थ क रने बाला कम्पास यन्‍्त्र उपलब्ध था। बास्तक में बह कमी 
लुप्त हुप्ा ही नहीं था। चोनी गौर य्रल्य प्रार्र पयटकों को 'कम्पास' आत 
था। पाश्चात्यों ने उन्हीं से कस्पास का उपयोग सोला। मा्ोपोलो 
चीन से वसा एक यस्‍्त्र यूरोप में लाथा भौर लगभग उठो काल में 
बॉस्कोडिगामा ने भो वंसा ही यन्त्र भारत से प्राप्त किया। इस प्रकार का 
शास्त्रीय ज्ञान भ्राच्य प्रदेशों में था इसका विवरण महाणय झूतेन्स्‌ 
(१४०७$०७7. 90/05) लिबित 5७ [.65 96०णएटा(७ 065 
#ाढंटा५ ४(0004०5 3५७ )(००७॥765 ग्रन्चर में दिया है ।'" 








दूरवीक्षण दपंण 


कई लोगों की धारणा है कि डर, इडस्‌ श्रादि प्राचीन लोग दूरवीक्षण 
दर्षण (टेलिस्कोप) का प्रयोग करते थे । स्ट्रंवो के प्रत्व में उल्तेख्न है कि 
प्र॒०ां०ग7०$ (यानी सूर्यपुर) के सूर्थमन्दिर के शिखर पर एक बड़ा दर्पण 
लगा हुप्ला धा। उससे सूर्य की किरणें परावरतित करके मन्दिर प्रकाशित 
किया जाता था। उससे भी एक बड़ा दर्पण (8&।०५७॥०॥8) अलक्येन्द्र 
नगर के दीपगृह पर लगाया था जिससे दूर से प्रानेवालों नौकाप्रों को 
प्रतिमा दीखती थी जबकि वे तौकाएँ सामान्य दृष्टि को दिखाई नहीं पड़ती 
थीं। डिप्रोडोरस सिक्यूलस (0॥080705 $0७॥$) लिक्षता है कि 
कॉलटेंक के पश्चिम के एक दीप में डर ,इडस्‌ द्वारा लगाए एक दर्पेण-यल्त्र से 
सूर्य भौर चन्द्रमा बड़े समीप से दीखते ये। प्राचीन लोगों को पता था कि 
प्राकांशगंगा में तारकाओरों के पुंज के पुँज हैं। चल्मा पृथ्वी के निकट 
दिस्ताई देने का उल्लेख एक प्राचीन कविता में है जो ध्यान देने योग्य है। 
0प्रक्ंए० ग्रन्थ के लेखक सर बिलियम ड्माण्ड (॥ ७॥छा 
070:०॥॥०00) कहते हैं. कि “ईरान के मूतिझंजकों (मुसलमानों) ने जो 


१- पृष्ठ ११३, 706 0०४० 07ए65, लेखक 90000) फ्राहडाण्! 
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२. पृष्ठ ११४-११५, वही। 


|) प्रौर ईजिप्त 


के वेजानिक विविध 


है लोफ्ग्रादि को] वारूद बताना जानते 
$ [छ०॥005) के जब हमले हुए ये 

आ्राएं उत हमलावरों का कड़कती विजलो 
गो जेस़ों प्राबाउ के साथ हु ,इड लोगों ने 
गबरों को दहशत खाकर धौर भारी 
बन से प्रतोत होता है कि डर, इडों 


क शहर के पास (फांस देश में) 





२१ 
जगल्नायपुरो के शंकराचार्यजी ने /०॥० ॥॥४0 शक नामक ब्रन्व 
लिखकर उस तथ्य का परिचय दिया है। 

गणित और ग्रन्य सभी विद्याप्रों के उच्चतम रहस्थ बेदों में गुंबा दिए 
गए हों तो उसमें प्राश्चयं को बात नहीं क्योंकि इस प्रसोम विश्व के ग्रधत 
की रूपरेखा करने के लिए ही तो बह्माण्ड बताते समय उसका 

बैद बनाए गए। श्तः वेदों में प्रस्तुत उच्चतम 
देवतुल्य मानवों को आरम्भ से हो प्रवगत या। उदाहरणार्थ उस 
नाम को एक संख्या थी जो १७" ऐसी संक्षेप में लिखने से 
# पर १६ शून्य इतने मूल्य को होती थी। झ्रतः शून्य का उपयोध सातव 
प्रारम्म से हो करते थे। झ्तः यह कह देना कि शून्य का उपयोग कोई दो- 
तीन सहस्र वर्षों से हो होने लगा है--उचित नहीं । दूसरा एक महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह निकलता है कि जिन लोगों को १ पर १६ शुम्य इतनो बढ़ो 
सख्या का उपयोग करना पढ़ता था उनका गणित, उतका व्यापार, 
उनका उद्योग कितना धग्नसर होगा ै 


बेदिक संख्या मिति 
बेदों में ऋचाप्रों की संख्या १०५८७ है; शब्द हैं १४३;८२०: 
प्रक्षर हैं ४३२,००० । इतना सूक्ष्म हिंसाव वेदपाठ का रखा गया है। 
इससे भी पता चलता है कि शून्य का ज्ञान मानव को प्रारम्भ से ही था। 
तथापि ऐसे ठोस झौर इतने प्राचीन प्रमाण की 4७4 किसी न 
दखल लो नहीं। सब यहां कहते रहे कि शून्य का भारत 
को लगभग दो-एक सहस व पूर्व सिखलाया । व्तमात तोतापंची इतिहास 
शिक्षा का यह एक ठोस उदाहरण हैं। छात्रों को कुछ तथ्य रटाए जाते हैं। 
किम्तु वे कहाँ लक सही हैं, कहाँ तक सकहोन हैं; उनके प्रमाण बयाहहैं ?ै 
आदि प्रश्नों का विचार प्रध्यापक भी नहीं करता तो जे एआ 
करेगा ? र॒टाई की यह पड्ति स्यागकर सर्वांगीण | 
आया 


शाज्यफसलन्कचल्ण 






समय 





तझलेओ जहकी 





न जोषय बात है हि पर्येक जीव-तृष्टिचक ४३,२०० 
्िट होता है। वेदों के घक्षरों की जो संख्या ऊपर दी गई है बह 


० | उसके बराबर १००० जता जीव-सृष्टिचक्र के वर्ष ग्राते 


॥ का बह केबल योगा है हि उसके पीछे सृष्टि-नर्माता के प्रदूभत, 
दिख वाका का कोर 'रहस्यमय हिसाव छिपा हुआ है ? 


ज्यामिति का 
आरोपीए शब्द ज्यामेट्र (8०000०00) लगभग ज्यों-का-त्यों संस्कृत 
अरिक ज्यामिति' या तपामात्री शब्द है जिसमें 'ज्या' यानी पृथ्वी प्रोर 
मति! वा माही बानी 'लापता' ऐसा प्र होता है। इस प्रमाण से भो 
आता जा सकता है कि यह्‌ प्राचीन गुरुकुल विद्या की परिभाषा ही अभी 

तक बिह्ब में सबंत्र चल रहो है। 

ऑदिक शुतब सूत्रों में ज्यासित्री के उच्चतम रहस्य हो सकते है। 
सप्ाषि रन उन्हें बतंमान समय की पाश्चात्य धारा में पढ़े विद्वान 
केबल बशकुछः बताते की विधि तक हीं सीमित मानते हैं। यदि कोई 
श्रवोण व्याम्रात्रा का जाता अम्राधि प्रवस्था में शूतब सूत्रों के सांकेतिक 
अरंस्कत उ्बारों के ऊपर चिस्तन-मनत कर सके तो हो सकता है कि वह 
ज्यामिति के कोई गहन रहस्य उसमें से सुसका सके । बसे भी तांबे का जो 
बक्पाष होता है बह उल्टे पिरेमिट्‌ (0):7) के प्राकार का होता है। 
अह्धा जाता है कि बह घ्राकार स्वयं एक गहन वैज्ञानिक रहस्य है। उस 
धाडार में मृतआरीर गलते नहीं। उन्हें दुग्ध नहों झाती। उनमें कीड़े 
|" पक वैज्ञानिकों के बनाए इंट प्रौर पत्थर के विशाल 
" कि कक घातक हैं। उनका 
बाले हैं। 








श्१३ 
हैं। उससे उनका निष्कर्ष यह है कि लोहे के शीजे के या भौर किसी घातु 
के भ्रन्तगंत जो प्रणुरेगु रचना है उसे बदलकर यदि सुवर्ण बाजी प्रणुरेणु 
योजना कर दी जाए तो भ्रन्य धातु भौ सुवर्ण में परावतित हो जाएँगी । 
इसे हेमक्रिया शास्त्र या विद्या कहते थे। उसी का अपन्नंश 'कंल्लीक 


(हैमक्रिया शास्त्र) घौर ग्ल्केमी (॥०॥०॥॥४) याती 
जादुई क्रिया) विद्या कहते ये। सन यह सरकी पर तक शत, 
कर यू रोपीय 900८7५ शब्द बना है। 

नई दिल्ली नगर में मन्दिर मार्ग पर जो विशाल लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर है (जिसे निर्माता के नाम से बिरला मर्दिर भी कहा जाता है) 
उसके उद्यान वाटिका में जो यज्ञ मण्डप है उसके एक स्तम्भ पर लोहे से 
सुबर्ण बताए जाने कौ प्रत्यक्ष प्रदूभुत घटना प्रंकित है। जिन गणमान्य 
व्यक्तियों के समक्ष वह प्रदृभुत धातु-परिवर्तत कराया गया उनके ताम 
वहाँ प्रंकित हैं। 

प्राचीन विद्या में विमानों के उड़ान में पारे की भाप की शक्ति प्रयोग 
होती थी । वर्तमान युग में यद्यपि प्रणुरेणु विद्या से महासंहारक शस्त्रास्त्र 
बनाने को क्षमता शास्त्रजों को प्राप्त है तथापि लोहे या. प्रत्थ धातु को 
सोने में परावतित करना प्रौर पारे से ऊर्जा प्राप्त करना यह बातें तो 
उनके सपने में भी नहीं हैं। इससे पाठक प्रतुमान लगा सकते हैं कि वरतमात 
कलियुग की प्रपेक्षाकृत, त्रेता ौर द्वापर युगों में शास्त्र प्रौर विद्या अधिक 
श्रगत ये । 

ऐेसी जिविध प्रकार की उच्चतम वैज्ञानिक क्षमता प्राचीनकाल 
में थी यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ हम प्रव यह दशने जा रहे हैं कि 
आणठिक शक्ति--जिसे नूतनतम्‌ प्राश्वयंकारी श्रौर दूरगामी संशोधन 
माना जाता है, उसका शोध प्राचीन काल में ही लग गया था और उस 
शक्ति-सुजन के विपुल केन्द्र भी उस समय कार्यरत ये । 


आ्रचीन आणविक ऊर्जा-कैन्द्र 
आधुनिक परिभाषा में स्‍्राणविक शास्त्र का विवेचन करते समय 
पाश्चात्य लोग सॉलेक्यूल (70०८७), प्रँटम (200०0) प्लौर 









झट अड़कणों का कुल' ऐसा पूरा संस्कृत 
हक एक मुक्य कण को (॥0॥) प्रेंटमू कहते है। 
#ह भरात्मा' इस र्ष का बिगाड़ा गया संस्कृत गब्द हैं। उसी में 
ओो झौर भी सक्षम कण पाए जाते हैं उन्हें रेणु कहते है। 'रेणुका 
शक्ति है जो ऐसे सृक्रम जड़कणों में गुप्त कूप से निवास करती है ' 
ईस्बरोम पा से कड़ा प्रहार कर सकती है । जड़, प्रचल सृष्टि 
३ह धराईि पा में जो रुण होते हैं उतके प्ल्दर एक सूक्म घत विद 
बोर धन्य ऋण बिदुत्रूण ऐसो ईगबरोय शक्ति की यस्त्रणा निवास रू 
$। उस घन विद्युत्‌-ण को बैंदिक प्रणाली में जड़ सूप्टि या जड़ 
को ध्वात्मा गह्मा गाता धा। उसी का विद्यमान पाश्चात्य परिभाष 
टम ऐसा थोड़ा बिकृत उच्चारण होता है। इससे स्पप्ट हो 
आहिए हि प्राजजल जिसे 2/070/0 9/)%८5 कहते हैं वह शास्त्र प्रादोन 
हाल में नी जात था। 















_भन्‍्त-सम्त-यन्त 
ब्रढ अंदिक परिभाषा के सस्त्र-तस्त्र-यम्त्र यह शब्द देखे । 
आ्राजरुत एक गढ़ प्राध्यात्मिक प्र्थ लगाया जाता है। तथापि बे 
नमक शब्द हैं। मन्त्र शब्द लें । वाश्चात्य प्रणालो में जिसे [0॥॥0।3 
आनो कोई कार्य सम्पस्न कराने को शान्दिक विधि, रीति या पद्धति पड़ते 
है। ठत्न यातो प्रत्वक्ष बहु कार्य या परिणाम सम्पल्त कराने 
. डसी को धारचात्य प्रणाली में टेक्‍्नोक (१००॥॥४५४८) कते हैं। सत्र 
अप है क्योंकि उसका प्रयोग हम प्राजकल भी करते है । 
अस्तु बनाने के या विविध कार्य सम्पस्न करने को 
ै से जो साधन-सामग्रो होती है उसे हम यन्त्र कहते हैं। 
कह जगतू को कार्यश्रणालों में विविध रो में 
5 जा बनाने बा कारखातों में 
ड्थ कि कर 'परतस्त्र भ्रवस्था में मुसलमानों के 
मर 'या-कैन्द्र परौर वस्तु-निर्माण-केन्दर सारे नप्ट 








र९ 


अर्थ लुप्त होकर प्राजकल यन्त्र 
रहे गया है। देवी की प्राराघना 
/ गोल, चौकोर प्रादि प्राकार करते 


हो जाने से यन्त्र शब्द का वह ग्रौद्योगिक 
शब्द का केवल एक प्राध्यात्मिक घर ही 
करने वाले लोक जो विविध त्रिको 
हैं, उन पर चन्दन या हल्दी 
आध्यात्मिक प्र्थ 'यर 
गया है। तथापि उन 
क्षमता का निर्देश होता है। 

आधुनिक दूरदर्शन, प्राकाशवाणी देखने-सुनने के जो विविध यन्त्र 
होते हैं उनके भी निजी विविध प्राकार के गोल, चौकोर, तिकोने प्रादि 
शक्ति बलय होते हैं। तो हब वैसे ही प्राचोन वैदिक प्रणाली के श्रीयस्त्र, 
शक्तिचक्र ग्रादि विविध प्राकार भारतीय प्रथा में प्राचोन काल से प्राज 
तक विद्यमान हैं। उन्हें रांगोली द्वारा घर के प्रवेश-द्वार के बाहर प्रंकित 
किया जाता है । दीवारों पर वहों प्राकृतियाँ रंगाई जातो हैं या पत्थरों 
से मढ़ दी जाती हैं। दिल्ली घोर ग्रन्य नगरों में प्रनेक ऐतिहासिक 
इमारतों के ऊपर ऐसी प्राक्ृतियाँ जड़ी हुई हैं। उन्हें प्राजतक भक्ति- 
भाव से लोग स्मरते हैं प्रौर पूजते हैं क्योंकि प्राचोनकाल में शक्तिख्रोत 
या ऊर्जाख्रोत तिर्माण होता था। कल्पना कीजिए कि यदि किसौ ग्रगले 
महायुद्ध में इतना संहार हुभा कि सारी शिक्षा-प्रणालो प्रौर उदयोग- 
प्रणाली नष्ट हो गई तो विमान, टैंक, प्राकाशवाणी (रेडियो), दूरदर्शन 
(प्रथ०४अंणा) झादि सुनने-देखने के यस्‍्त्र मात्र रह जाएँगे। उनकी 
वैज्ञानिक कार्यप्रणाली नष्ट हो जाएगी । तब लोग पीढ़ी-दर-पोढ़ो पिछड़ 
जाएँगे प्रौर बडी गम्भी रता ग्रोर भयपूर्वक विमान की ग्राकृति को हनुमान 
जैसा शक्तिमान और उड़ान करने बाला बी र कहकर उस्े पूजेंगे। दूरदर्शन 
और प्राकाशवाणी के यस्‍्त्रों को भी पूजेंगे। बही हम भी कर रहे हैं। 


बारह प्राचोन अणुशक्ति केन्द्र 

हम जिन्हें बारह ज्योतिलिग कहकर पूजते हैं वे भी बैदिक प्रणालौ के 
प्रसिद्ध ऊर्जा-के्ट थे। इसो कारण प्रनादिकाल से वे श्रद्धा यौर भक्ति के 
केन्द्र बन गए हैं। 









गो दृढ़मूल हो 
'दों से भी एक प्राचौन उल्लत वैज्ञानिक 











'इस प्रकार है-(! (4 (२) मल्लिकार्जुन, (३) 

| शाप (४) घोकारेश्वर, (१) बंदनाब, (६) नागताथ, (७) केदारे- 

(5) ह्यंककेश्वर, (६) रामेस्वर, (१ »)भौमाशंक र, (१ १)विश्वनाथ 
| पृष्णेश्बर 


कई के मत में इन पीठों के प्रति गहेरी श्रद्धा झोर 
अर्तिभाव होताहै । इसी कारण जीवन में कम-सै-कम एक बार उन सबके 
इक करने को बह उत्पुक होता है। 
अतेम्ात सावंजनिक धारणा यह है कि उत स्थानों की बड़ों 
ब्ाध्याहिरिफ़ ८ढिश्रता है तथापि हत्य कई प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि 
कह भप्रपूर्ण, गंभौर श्द्धाभाव इसलिए है कि वे किसी प्राचीन युग के ऊर्जा 
केस से है। 
का 4 स्थातों पर लंब गोलाकार शिवलिग प्रतिष्ठित हैं। उस 
श्राकार छा विच्षार कौजिए । वम्बई उर्फ मुम्बई नगर के ट्राम्बे विभाग में जो 
अगुभदूटी है, उसका प्राकार पुर्णतया एक विशाल शिवलिग ज॑सा ही है। 
शिवलिंग जिस शिला पर ख़ड़ा रखा जाता है उस शिला पर तरंग 
डर्शापे होते है । वंसे हो प्रणु-रेणु के भ्रमण मार्ग प्राघुनिक पदार्थ विज्ञान 
शास्त्र (90)80) की पुस्तकों में भी दिग्दरशित होते है । 
हि गाली परित्र प्रौर 'लिग' यानी चिह्न। शिव यह शक्ति का पति 
कदत्ाता है। शिव बड़ा शक्तिमान्‌ होता है। शिव बढ़ा क्रोधी भी होता 
है। ख़ारों का कत्याण करा सकने वाली शिव की शक्ति होती है। प्रण- 
शत में भी कई प्रकार से जनकल्याण साधने की क्षमता होती है। 
है किस्तु वही कल्याणकारी शक्ति कही से झतियंत्रित होकर बहने लगी 
जे कर कराती हैं। शिव जी का भी वसा ही है। वे यदि ऋुद हो 
पा शगारे विश्व को नष्ट कर 
बष्ठि कांप उठती ३५ पंचमहाभूतों के मंवन से 
व पकंधा है। प्रणुशक्ति का ताण्डव उसी भयातक प्रकार का होता 
महाभारत के समय उन १२ केसर में 
हे ' अरणुशक्त का उत्पादन होता 
बैज्ञानिक साधतों से उन स्थानों की प्राणविक जाँच 





२१७ 

करवाकर पता लगाया जा सकता है तो लगाया जाए। 

श्रास्ट्रेलिया नाग भी प्राचीन अस्त्रालय नाम है। वह सारा प्रदेश 
बीरान झनुपजाऊ बनने का कारण प्राचीन भ्रणुविस्फोट हो सकते हैं। प्राु- 
निक कसौटिओों से उसकी भी जाँच करा ली जाए। 

ज्योतिलिग शब्द से स्पष्ट है कि उन केन्द्रों से तेज या ऊर्जा की ज्योति 
निकलती थो। भ्रमेरिका में भी [39०७7४0०० नगर में जहाँ 'लेकर' 
([.2$०) नाम की बड़ी शक्तिमान्‌ ज्योति प्रकट को जाती है उस यंत्रण्य 
को भी प्रमेरिका वालों ने ऐतिहासिक योगायोग से 'शिव' नाम हों दिया 
है। 

संस्कृत में प्राकाशस्थ तारकादि का जो दिव्य तेज होता है उसे ज्वोति 
कहा जाता है। लिग का “चिह्न' ऐसा भी प्रय॑ है भ्ौर उससे उत्पादन 
क्षमता भी प्रतीत होती है । 

शिव को त्रिप्र॑वंक (त््यंबक) यानी तीन चक्षु वाला कहते हैं। शिवजी 
का तृतीय नेत्र धदि ऋ्रध से खुल गया तो उससे निकलने वाले तेज के किरण 
सारी सृष्टि को पिघला सकते हैं या भग्त कर सकते हैं। प्रीक कयाप्रों में 
ललाट के मध्य में ऐसा हो विनाशक चक्षु होने वाले राक्षसों का उल्लेख है। 
उन्हें सायक्लोप्स (09८०५) कहा जाता था । मनुष्य की ग्रात्मा वहीं होती 
है। वही सारी शारीरिक क्रियाप्रों का संचालन झौर नियंत्रण करती है। 

ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमू्ि में प्रंतिम विनाश का कार्य शिवजी के 
तृतीय नेत्र की ज्वाला से होता हैं। भ्रणुशक्ति का सदुपयोग प्रौर दुए- 
पयोग भी जिस प्रकार हो सकता हैं वैसे हों शिवजों को कृपादुध्टि से 
कल्याण झौर वकर दृष्टि से विनःश होता है। 

शिव की उस स्वताशी शक्ति के हे उसे महाकाल भी कहते हैं। 
शिवजी को महाप्रलयंकारी भी कहा जाता है। 

प्राघुनिक वाकपचार में विद्युत्‌ या प्रत्य किसी भी अर्वाकोपॉदर 
(7०७८) यानी 'शक्ति' या ऊर्जा कहते हैं। वह बंदिक परिभाषा का ही 
तो शब्द है। पावंती, दुर्गा, भवाती, चंडी को शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए 
उसके भक्तों को शाक्‍त कहते हैं । 

भगवान्‌ शिव का कोप होता है तो वे र्ावतार धारणकर दर 


ही 
को रौद्र याती भयानक रूप कहते हैं। उस 
करा होती है। प्रत: शिव को महाप्रलयंकारी 
भरी कहा गया है। उस समय पनेक प्रकार की भयातक ध्वति होने लगती है 
अतः उस प्रवस्‍्था का 'मैरव' यानी 'मय-रव' भी नाम पड़ा है। 
शक्ति कौ उपासना करने वाले सृत व्यक्तियों को हड्डो प्ौर मुंडों 
क माला गले में पहतते थे । भयातक शक्तिसाधना का बह बोधचिह्न था। 
उससे यह प्रतीत हृप्ा करता था कि प्रणुशक्ति नियंत्रण में नहीं रहो या 
अरनापशताप बहने लगी तो उससे हाहाकार मचकर हजारों व्यक्ति मृत 
घोर घायल हो जाते हैं। वतमान समय में भी तो शाकतों के वही चिह्न 
ज्लौकिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं। जहाँ बिजली का प्रवाह तीव्र शक्तिमान 
होता है बहाँ घ्राज़कल भो खंभों पर दो हडि्‌डियाँ प्रौर मुंड प्रंकित किए 
जाते हैं ताकि लोग प्रततर विद्युत्यवाह से सावधानी व्तें। 
अबण्डी, उफ़ शक्ति का रूप भी उसी प्रकार भयानक होता है। क्रोध- 
अरी बिस्फारित श्राँखें, लटकती हुई लाल जिह्ना, हायों में कटा हुप्ता 
राक्षस का सर, हाथ में रक्त से भरा खब्ग, भाला प्रादि शस्त्र, परों तले 
रींदा हुषा राक्षस इत्यादि इत्यादि। 
आाक्तों को शक्ति के भक्त इसलिए कहा जाता था कि वे एकान्त में 
अम्राधिस्‍्य होकर प्रणुशक्ति संशोधन में मस्त रहते ये। भांग्ल शब्द 
4००४७४५७८ (टेक्नोक), १७०॥७/७७०७ (टेक्‍्नीशियन्स) झौर (8000॥5 
(हेडमूर)कारे संस्कृत 'तत्र', 'तांजिक' प्रादि शब्दों के हो पाश्वात्य रूप हैं। 
आरे बंदिक वैज्ञानिकों को संत्र इस कारण सुखोद्गत कराए जाते थे 
><2::# दन या शस्त्रास्त्र बनाते समय काम आएं । प्राचीन वंदिक 
को यह एक विशिष्टता थी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे ज्ञानिक 
कर ला मद, के धरे प्राठ्यक्रम की स्तारी विद्या मुखोंदूगत 
व कस जद बह दिज्ासाती शीरेऔरे गप्ट 
'रहा है केबल शक्ति-निर्माण का पूजा रूप बाह्य दाँचा। हो 
किन आ्रादि जो विविध विधि हैं उनके मंत्रों मे 
7 उल्ाधन क रहस्य हिसे हों । किसी संस्कततष बन्ञानिक को उन 


ससा*त उलातः 


रह 

मंत्रों के समाधिस्थ चितन-मनन से जे इंढने का बत्न करना 
रहस्य ढंढने 

3228 डुँढने का गा 


__ आचोन अग्निहोओ वही बैशानिक हो सकते हैं जो सदा लिजो निवास 
में सशोधन के लिए स्रस्ति ब्रम्वलित रखकर उस पर थदायों 
भूनकर, जलाकर प्रादि विविध शोध प्रयोग किया करते ये। 

शिवलिंग भूगमं में, पानो में रखा जाता है घर ऊपर टंगे घट से 
जिवलिग के ऊपर बुंद-बूंद पाती भो टपकता रहता है। प्राथुनिक विज्ञान 
मे :000९॥58009) (यानी ठंडा करना) कहते है । जहाँ 
भी शक्ति या ऊर्जा-उत्पादन, बरषण भ्रादि से तापमान बेशुसार बढ़ता 
रहता है वहां सतत उसे ठंडा रखने की प्रक्रिया चालू रखनो पड़तो है। 
शिवजी गट पर शौतल चंद्रमा प्रंकित रहता है। ख़िर पर गंगा 
बहतो रहती है । वह सारे चिह्न इसो के छयोतक हैं कि शिवलिग प्राचोन 
2०८ 7९३९४०३५ पान भ्रणुशक्ति उत्पादन केस वे । 





ऐो लपाकर, 










कन्डेन्शेशन 














विषाक्त शक्ति 


शिवजों के गले में हलाहल झटका रहने के कारण इसका नौलकठ 
नाम पड़ा है। प्रणुशक्ति में भो वैसी ही विषाक्त संहारक शक्तित होती है। 
शिवजी के गले को यपं घेरे रहते है, उनके फ़ण शिवजी के सिर से ऊपर 
उठकर फूल्कार करते रहते हैं, बाहों पर भी सप॑ लिपटे होते हैं। बह झारे 
अ्रणुशक्ति के भयातक विपाकत प्रवस्था के प्रतोक हैं। 

बेढों के उच्चारण को प्राचौनकाल में ब्राढ पद्धतियाँ होती थीं। 
उनकी प्रष्ट विक्ृति संजा थी। प्रव उनमें से केवल दो हो ज्ञात हैं। बही 
मंत्र प्लग-प्लग प्रकार से उच्चारण कर उन्हीं से प्रलग-पलग शास्त्रीय 
या वैज्ञानिक रहस्य ज्ञात होते ये। इसी कारण प्राचीत शास्त्रीप पंडित 
वीढ़ी-दर-पोढ़ों झपना सारा जीवन वैदाध्ययन में लगाया करते ये । क्योंकि 
वेदों में सारे विश्वब्रह्माण्ड को समस्त विद्या प्रौर कलाप्नों का रहस्य 
छिपा हुआ है । 

यही कारण था कि बंदिक गुरुकुल-शिक्षा परंपरा में ल्गोल ज्योतिष, 

प्रो वेद जगरनिर्माण प्रादि सारी 

गणित, युद्धशास्त्र, ग्रोग, झाथुवं द, स्पापत्य, 





िलकिता: यंतरासव, घणुशर्ति पादि में वे कुछ नहीं जानते थे। ऐसी 
कह शा सर वे उडी दो मं पर विशेषता विचार करा 
जाहिए । एक यह कि काल के अरनादि घनंत प्रवाह में पग्राधुनिक शास्- 


7447: 
कर करोड जो मे ओर प्नेक पौढ़ियों *ं ऐसा कभी नहीं होगा 
का को प्रतिभा धाध्यात्मिक धौर दाशंतिक था्तें सोचती रहे भौर 
विज्ञान या य॑त्रविद्या में कुछ भी प्रगति न कर सके । 


बेदिक वैज्ञानिक परिभाषा 
ब्राधुनिक पाश्वात्य वैज्ञानिकों को जेसी “०४ एड, फोटोनू, 
प्रोटोत ध्रादि शास्त्रीय परिभाषा हैं वँसे ही वैदिक शास्त्रज्ञों की भ्रणु, रेणु, 
परमाणु ध्ादि परिभाषाएँ हैं। मसेक्यूल, एटम्‌ ग्रौर मिसाईल (१58८) 
(मूल) भी बंदिक परम्परा के शब्द ही हैं जो प्राजतक प्रयोग में हैं। 
बतंसात प्रणुकेन्दों से किरणोत्सगी पदार्य बड़े हानिकारक होते हैं। 
प्राएुनिक घणुकर्जा उत्पादत कैसदरं में ऐसा बचालूचा किरणोत्सगी कचरा 
ऑमेंट के पुर से बंद करके गहरे सागर में फेंका जाता है। ठेठ वही बात 
अहाभारत के मय भी होती थी। उदाहरण--यादवों को जो एक किरणो- 
। कवर मूह बिला था वह उन्होंने खंडित करके या चूर्ण करके सागर में 
र दिया । परिणामस्वरूप उससे जो रीड निमाण हुप्रा वह भी किरणों- 
े कहर यादव जब झापस में लड़ने-कगड़ने लगे 


सै हक सारे नष्ट हो गए 
हू 'विजेषता भी ध्राणविक शक्ति अमताज् जतक 
'जिल नालौ े बम क बाहर कहता खेर हित 


मः पर में भक्‍्तगण उस नाली 
करते हैं ग्रौर फिर उसी मार्ग 








] 


से बापस घूम जाते हैं। यानी, एक प्रकार से, 
क्रमा तीन-चौथाई ग्यागे झौर तो 









॥ 
जाने को प्रथा इसलिए पड़ी किये 
कारण अंदर से बाहर बहने वाला पानी 
श था। उसे लॉपने वाले को धोखा हुमा करता 
तु ।शेपता भी बड़ी ध्यानयोग्य है। यदि उस मोरी के 
पास 'धरूड' नाम की एक राक्षसी मूति बनाकर उसके मुँह से बह पाती 
बहे तो भक्तगण उसे प्रस्य मंदिरों जैसे मज़े में बिना 
'र धूरी परिक्रमा कर ज़ेते हैं। यान नाली मे 
बापती दी उल्टी प्रदक्षिणा नहीं करनी पड़ती । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि 'धरुण्ड' यह एक ऐसी यंत्रणा थी कि जिससे तिकलते हुए इस 
किरणोत्सर्गी पानी का दंश दोष समाप्त कर दिया जाता था। 
सऊदी अरबस्थात वी रान प्रदेश हो जाने का कारण यह था कि ईसा- 
प्रृबं सन ३१३८ के लगभग उस देश में महाभारत युद्ध के बन्तगंत ब्रणुबांब 
विस्फोट हुए झौर झ्ागे भी जब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली दूट गई तो काबा 
में ध्राविक ग़क्ति-उत्मादन यकायक बन्द हो जाने से उसकी किरणोस्स्गो 
बंध्रणा ज्ञाता था कर्ताधर्ता न होने के कारण) दुलंक्षित रहकर 
किरणोत्थवग से उस प्रदेश को दूषित करती रही। महाभारतोप युद्ध के पूर्व 
चऊदी शारव स्थान एफ हरा-भरा प्रदेश था। प्रणुशास्त्रज्ञों को सऊदो मरब 
व श्रास्ट्रे लिया के वोरात प्रदेशों की जाँच कर परखना चाहिए कि क्या उन 
प्रदेशों में पांच सहस्र व पर्व के विस्फोट के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलते 
हैं। 
आजकल जैसे रशिया झौर प्रमेरिका के बीच बंचारिक मतम्रेद भौर 
होड़ होने के कारण वे एक-दूसरे को शत्रु मातकर अपने-प्रपने ्राणहिए 


















ही 


हक-डूसरे उहे है उसी प्रकार प्राचीलकाल में 
है २३१ लि सेप्राशविक प्रस्त्रों की लड़ाई हुप्रा 
करती थी। ता कय 
प्राणविक शक्तित की तीन प्रकार की | 
- 70240 भरी शास्त्रज्ञाता विचार करे । ह न्‍ 
वेदविज्ञान और बेदिक विल्पशञास्त्र 
के ग्रंथ 





हम पहले ही बता चुके हैं कि जंगली प्रवस्था से मानव निजी प्रगति 
करता गया । यह पाश्चात्य विचारधारा सही नहीं है। मातवी सम्यता का 
प्रारम्भ हर क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान, हर कला में प्रवीणता झौर दैवी स्तर 
की सवांगौण क्षमता से हुआ । इसी से जुड़ा हुप्रा दूसरा पाश्चात्य सिद्धान्त 
कि मानव, होन प्रवस्वा से लगातार उन्नत होता रहता है यह भी सही नहीं 
है । व्यक्ति के भाग्य में जैसे कभी उन्नति, कभी प्रवनति होती रहती है, 
बसे मानव-स मू हों की भी कभी उन्नति श्र कभी प्रवनति होती रहती है। 
चन्द्रमा की कलाएँ जैसी बढ़ती-घटती रहती हैं बसी ही मातवी परि- 
स्थितिया भी उत्कर्पाएक्ष में बदलती रहती हैं। इस तत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लिखित बातों पर विचार 
करता चाहिए। 

संस्कृत ग्रंथों में प्राश्चर्यकारी भ्रस्त्र, प्रभावी किरण, चन्दरलोक प्रादि 
प्रत्थ ग्रहों से आता सम्पर्क और बड़े गुणकारी प्रौषधों प्रादि का उल्लेख 
प्राता है । 

पाश्लात्यों ने उन सब बातों को कविकल्पना समभझा। क्योंकि 
१५० पूब॑ जब प्ंग्रेज़ों का राज्य भारत में नया-तया स्थापित हुप्रा था 
तब उन्हें विमान, प्रंतरिक्षयान, प्रष्वास्त्र प्रादि कौ कल्पना नहीं थी। प्रतः 
उन्होंने प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक प्रगति को प्रसंभव कह डाला । उन्हीं गोरे 
साहबों का भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर पूरा प्रधिकार रहने के कारण 
उनकी निगरानी में भारतीयों की जो पीढ़ियाँ शिक्षित होकर शासत करने 
लगीं उन्होंने भी तोतापंत्री प्रणाली से गोरे साहबों का तिष्कर्ष वैदिक 










डड़ाते को प्रथा पनाई । 
प्र *:03/९५७४ लोगों ते ला 243 
'उसके शास्त्रज्ञ उठ प्राचीन वे; फ 
हि सी दा शिक्षा क्षेत्र में प्राचोत वेदिक 
बन पिजहरपत के जो मत गढ़ दिए गए हैं वे भारतीए शिक्षित 
मन हे गिकाल फेकता कठिन हो गया है । परन्‍्त पाठक झ्रव यह 
आर लें कि वाश्बात्य बेजानिक प्रगति उतनों प्रभो भो नही जितनी 
कि बैंदिक झंस्कृति की महाभारत के समय या तत्यूव॑ थी । न्‍य संजी- 
अली विद्या थी । लक्ष्मण जब॒मूछित पड़े थे तो सुद्ृर हिमालय ले उनके 
लिए बैसानिक उड़ा से प्रत्यल्प तियत समय में प्रौषधि लाई गई। कारबों 
शा जस्॒ गर्भ के बाहर द्रोणों द्वारा कराया गया। उस प्राचोल झ्रायुवं दिक 
अुशलता को तुलता में प्राजकल के पाखचात्य डॉक्टरों बियया में रोगी को 
शरयाध्रिक शारीरिक वेदता, किसी भौ रोग का कोई उपाय नहीं है ऐसा 
होकृत करना प्र प्रसोम प्राधिक खर्चा उठाता पड़ता ह। 
श्राहौतकाल के लोग भी विविध विद्याप्रों में कुशल प्रोर प्रवोण ५ 
शेप लरिकुक को प्राघुनिक युग में लोगों के सामने लाने वाल, मे 
झ्क्की बे नाम के एक महाराष्ट्रीय इंजोनियर प्रप्रगष्य है। 
झा, १६ दिसम्बर, १६६६ को हुमा था। पुणे नगर के इंजोनियरिग 
था छरहोंने सन्‌ १८४१ में इंजौनियरिंग डिप्लोमा भ्रभ्यासप्रम प्रा 


4 (०2 
४०0८ ॥(8६320 में प्रकाशित लेबर में वे जी ने 
। कि कितने कं जी ने 
श्काका ४ धाशब को वात है कि उनके पूरे इंजीनियरों ग्रध्ययर 
पके विविध इंजो तियरी कोशल्ल का कोई उल्सेल तक नहीं 


उदाहरण हमें ज्ञात हैं। 
(ताजमहल) 













की ब्राह्मण (बामियन) प्रदेश में घोर भारत के वेहल, भजंठा, काला, भाजे 
आदि स्थानों में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में घर-घर नाली प्रौर नल़कों 
से पानी पहुँचाने की व्यवस्था थी जैसे मराठवाड़ा के कटक (ठ्क प्रौरंगा- 
बाद) नगर में, प्राचीन पुणे नगर में झौर ग्वालियर कित 
के प्राचीन परवशेवों से पता लगता है। नदी कितारे के विजाल घाट, उत्तुग 
संदिर, किले, बाड़े, महल, सेतु, मौनार भर हुंग न खाने वाले धातु के 
स्तम्भ इतने कितने ही ग्राश्चयं जनक अवशेध एक सहस्र वर्षो के इस्लामी 
लूटमार से भी भारत में बचे हुए हैं। तथापि उतके रहस्य के अध्ययन के 
प्रति किसी का ध्यान नहीं। ऐवी-ऐशी बातों के अ्रति ड्यात दिलाता 
इतिहास-अ्रध्ययन के भ्रनेकों उद्दें श्यों में से एक होता है। 

प्रखविल भारतीय पग्राकाशवाणी के मद्रास केसर से फरवरी १७, 
१६४५ को किए एक भाषण में वक्केजी ने कहा "झराज तक भारतीय 
स्थापत्य कला के बाबत जो भी संशोधन किथा गया है उसमें दुर्माग्यवश 
उस कला का मुख्य मर्म दुल॑क्षित ही रह गया है। प्राचीन भारतोय स्थापत्य 
के भ्रध्ययन में भारतीय भाषाशली, धर्मप्रणाली प्रौर पौराणिक कबाएँ 
आदि का ज्ञान होना ग्रावश्यक है। इंडियन काँक्रीट जनेल ([80 0०9- 
८० ॥0008]) के मार्च १६४४५ के प्रंक में वह भाषण छपा है। 

पाश्चात्यों ने यह भ्रम फैला रख्बा है कि भारतीय लोगों को भूमिति 
उफं ज्यामिति विद्या का ज्ञान होमहबन के लिए कुंड तैयार करने के लिए 
आवश्यक होता था। और उस गढ़ढ़ें तक ही उनका ज्यामिती का ज्ञान 
सीमित था। इस प्रकार की विचित्र-विचित्र धारणाएं भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली में प्ंग्रेजों द्वारा गढ़ देने के करण भारतीय विद्वज्जत भी उन्हीं को 
दोहराते रहते हैं। 

होम की अग्ति केवल घामिक हवन के लिए नहीं होती थी। हर, 
प्रकार के उद्योग चलाने के लिए जो प्रग्नि लगती थी उस प्रग्तिकी 
अटूठी कई स्थानों पर भ्विरत, प्रविश्वांत सुलगी रहती थी जैसे प्राजकल 
के कारखानों में चिमनी से धुआआँ सत॒त निकलता रहता है । बतंमात काल 
में जैसे कोयला या लकड़ी की भ्रम्ति, विद्वुंत श्रौर प्राणविक ऊर्जा प्रादि 
विविध प्रकार की तापशक्ति से उद्योग चलते हैं वैसे ही प्राचीन काल में 














२.१ हतब्णाण 


सट्टा 
जाव 
जहाज 


रर७ 


गहरी धाराएँ.. (धातु-सीसा, टिन, 
>रैतीली घाराएँ.. इस्पात, लोहा, 
ऊँगानीज) 
१.३.३ मिश्रण 
जयीतल 
ज्दारूद 
> सिल्वर 
(चाँदी नहीं) 
जज्जस्ता 
१.३.४ झलगावः 
(२) जल, खण्ड 
२.२. सम स्थापन आपृमार किस 
सड़क 
पक्का 
-ऊच्चा 
>-धूलभरा 
मार्ग 
गली 
रास्ता 








+ 
(0) छोटा गाँव (पुरवा ) 
क्क्था (8) गांव 
पु (॥#) स्वशासित तगर 
७ ० (0) शहर 
(क) नागरिकी शहर 
(सर) सैत्तिक शहर 
न » चौकी 
का» » बेरक 
७» शिविर 
» छावनी 
बल (0 कर 
(श॑) बन्दरगाह 
(शो) राजधानी 















र्र€ 
बेदिक शिल्पशास्त्र के कुछ ज्ञात प्रन्थ 


श्रीकृष्ण विनायक बकरे द्वारा संग्रहीत ४०० संस्कृत रचनाप्रों कौ 
सूती 'हिन्दी शिल्पणशास्त्र' (पृ० १६-२०) नामक पुस्तक में मिलती है। 
इसे भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुणे (४१ १०३७) ने प्रकाशित किया 
है। 





१. विश्वभेदिनी कोश ११. बृहत्पाराशरीय कृषि 
२. शंखस्मृति १२. निःस्सारह 

३. शिल्प-दीपिका १३. शिग्‌ 

४. वास्तुराज वह्लभ १४. सौरसूक्‍्त 

४. .भुगुसंहिता १५. प्राराम रचना 

६. मयमत १६. मनुष्यालय चन्द्रिका 
७. सानसार १७. राजगृह-निर्माण 
ड. अपराजित प्च्छा १८. दुर्ग-विधात 

€. समरांगण सूत्रधार १६. वास्तु-विद्या 

१० काश्यप संहिता २०. युद्ध जयार्णव 


कुछ प्रन्‍्य ग्रन्थों का परिचय पृष्ठ २३० पर दिखाया गया है-- 





रह 
ब्रिटिश ज्ञानकोश (छ॥०/णं०7३०त७ छत्त।00०७), खण्ड हृ४८ 
(पाँचवाँ संस्करण, सन्‌ १६१५) में लिख है कि “सत्‌ १५४४ कें खुइयों 
का निर्माण प्रथम बार इंग्लैण्ड में एक भारतीय ने किया थ,, किन्तु उसकी 
मृत्यु पर बह कला लुप्त हो गई। सत्‌ १५६० में बकिंग हैमग़ायर निवासी 
क्रिस्टोफर श्रीतिंग ने फिर खुइयों का निर्माण प्रारम्भ किया जो प्रभी 
डर तक चल रहा है।” सल्लेद ग्र/शनव॑ की बात है हि प्रा बीत का त में धांस्तसुमि 
रू में सुइयाँ भी एक भारतीय व्यक्ति बनाता था। भारत में प्रंग्रेडी शांसत 
जम जाने के पश्चात्‌ बड़े य्त्रों से सुई तक सारी प्रौधोगिक सामग्री भारत 
| को इंग्लैण्ड से ख रीदनी पड़ने लगी। यह घटना हमारे पूर्वकचित निष्कर्ष 
को प्रमाणित करती है कि व्यक्तिगत जीवन की भांति देग-प्रदेश, जन- 
समूह झौर राष्ट्रों के भाग्य पलटा खाते पर राव (राजा) को रंक भौर 
रंक को राव बना देता है । जो किसी समय ज्ञात, विज्ञात, भौतिक कौशल 
और प्राध्यात्मिक शिखर पर होते हैं वे पनत्य समय में पिछड़ भी जाते हैं। 
कभी भारत कला, संस्कृति, विज्ञात, चरित्र प्रादि सभी दृष्टियों से 
अग्रगण्य देश माना जाता था, किस्तु सैनिकी प्राक्रमण प्रौर लूटमार के 
कारण वह निधन, दुबंल गौर मरणासस्न देश बन गया । 


खनिज-विषयक प्राचीन ग्रन्थ 

(१) रल-परीक्षा, (२) लोहाणंब, (३) धातुरुसा, (४) लोहप्रदीष, 
(५) महावज्य, (६) भैरव॒तस्त्र, (७) पाषाण-विचा र । 

उक्त विषयों पर कुछ प्रावुनिक लेखकों के भाध्य भी उपलब्ध हैं। जैसे 
3ध०0७5 थ 87९८० 003 । मुंबई तगर के सेण्ट केवियर्त कॉलेज के 
आध्यापक झर० एन० भागवत ने प्राचीत जनिजशास्त्र प्रौर धातुशास्त्र 
का ग्ध्ययन-संशोधन कर वह ग्रन्थ लिखा है । 

नारद शिल्पशास्त्रम्‌ नाम के एक प्राचीन संस्कृत ग्रस्थ का सम्पादन- 
अकाशन [00७/0ब४००४/ 750/08 ण॑ 89030 ६९३४०) मैसूर 
ने किया है । 

जमूने के लिए हम यन्‍्त्राणंव नाम के एक प्राजीत संस्कृत प्रत्य मेँ से 
| कुछ भाग झागे उद्धृत कर रहे हैं-- 














कांड प्रात | 
| भटिजा।क९, 88588- 


४8०3 बेंगलौर 


डा० द्वी० राषवन्‌ ' 


एमापां- 


'भक्रा८९७  40लंठ्ा। 


॥99 


॥| 


१०वा० धबहग्रावर 
लाहौर, गक्तूब र, 
|नवस्व॒र १६२८ 
एज्ाधड४ ण भल्ला- 
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इष्डरएचक्रशण दंतेशल ख्रणिप्रमणादिभिः | 
शक्तेकत्याइत कि वा चाल यन्‍्लमुच्यते ॥ 
बानी दच्छ, चऋ दन्‍त घलौर सरणि के भ्रमण से शक्ति-उत्पादन या गति- 
'िर्माण करने वाली विधि-स्पवस्था को यस्त्र कहते हैं। 
प्रव समहांगण सूत्रधार ग्रत्य के ३२वें प्रध्याय के कुछ उद्धरण नीचे 
जे इक किया साध्या, काल: साध्यस्तु कस्यचित्‌ । 
जब्दः कस्यापि चोच्छायोरूपस्पशों च कस्यचिद्‌ ॥ 
कियास्तु कार्यस्य वशादनंत्ता: परिकीतिता: । 
तियंग्रूध्बंमद: पृष्ठपुरत: पाश्वंयोरपि ॥ 
अमने सरण पात: इति भेदा: क्रियोद्यभवा: 
इल पंक्तियों में विविध सन्‍्त्रों की क्रियाप्रों का वर्णन इस प्रकार है-- 
(१) कुछ यस्त्र एक हो क्रिया बार-बार करते रहते हैं। पृ 
(२) कुछ यस्त्र समय-समय पर ध्रथवा विशिष्ट कालान्तर में प्रपनी 
निश्चित कृति करते रहते हैं। (उदाहरणाघं--विजली के पंखे) । 
(3३) कुछ यस्त्र विशिष्ट ध्वनि उत्पस्त करने के लिए या ध्वनि-संचलन 
आ परिवतंत के लिए होते हैं (जैसे प्राकाशवाणी झौर दूरदर्शन) । 
(४) कुछ यस्त्र विशिष्ट क्रियाप्रों के लिए या वस्तुओं का प्राकार 
बड़ा था छोटा करता, प्राकार बदलता या धार चढ़ाने के लिए होते हैं 
(जैसे प्राधुनिक 'लेय' यन्त्र होते हैं)। 
प्रच्छे, का्यकुशल यत्त्रों के गुण प्राचीन वैदिक यन्त्रविद्या में निम्न 
अकार बणित हैं-- 







इटपधाल ५ पुन: सम्पक्त्व संबृत्ति 
"कम्पनी के हिए यंत्र को सिोन होता. 





२३१३ 
रहना चाहिए । (२) यस्‍्त्रों की बिविध सस्तुसन एवं 
हो । (३) सरलता से, मृदुलता से चले। (पल बहार 
की प्रावश्यकता न पढ़े । (५) बिना रुकावट के चलता रहे। (६) जहाँ 
तक हो सके यान्त्रिक क्रियाप्रों में जोर या दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 
(७) भरावाज न हो तो बच्चा; हो भी तो बड़ी धीमी । (८) प्रावश्यकता 
पर ध्याताकषण के लिए यन्त्र से सावधानता की ध्वनि निकलनी चाहिए। 
(६) पन्‍्त्र ढोला, लड़खड़ाता या काँपता न हो। (१०) प्रचातक बन्द हो 
जाना या रुकना, ऐसा नहीं होना चाहिए। (११) उसके पटुटे ब प्रस्य 
पुर्जों का वस्त्र से गाढ़ा सम्बन्ध होना चाहिए। (१२) कत्र की काय॑- 
प्रणाली में बाधा या रुकावट नहीं ग्राती चाहिए। (१३) उससे उदिष्टपूति 
होनी चाहिए। (१४) वस्तु-उत्पादन में श्रावश्यक परिवतंत प्रादि 
यास्त्रिक-क्रिया अपने ग्राप होती रहनो चाहिए। (१५) सुनिश्चित क्रम से 
मस्त को क्रिया होती रहे। (१६) एक क्रिया का दौर पूर्ण होते हो यन्त्र 
मूल स्थिति पर यानी आरम्भ की दशा पर लौट जाना बाहिए। (१७) 
क्रियाणीलता में यस्त्र का झ्लाकार ज्यों-का-त्यों रहना बाहिए भौर उसका 






कोई हिस्सा टूट-फूट नहीं जाना चाहिए। (१८) यस्‍्त्र शक्तिमान हो। 
(१६) उसकी कार्यविधि सरल और लचीली हो। (२०) यन्‍्त्र दोर्षायु 
होना चाहिए। 
विद्युत तम्त्र 


प्राचीन संस्कृत परिभाषा में बिजली के लिए कितने ही शब्द हैं! 
इससे स्पष्ट है कि विविध स्रोतों की बिजली प्राचीतकाल में ज्ञात थी। 
उस प्राचीन बंदिक बंज्ञानिक परिभाषा में उत्तरीध्रुव कों 'मित्र' श्रौर 
इक्षिणीधरुव को वरुण, ऐसी संज्ञा है। दोनों का इकट्ठा उल्लेख में त्रावरुणी 
नाम से होता है। प्ॉक्सीजन (0:/86०) को प्राणवायु कहते थे । 
हायड्रोजन (|4)4/0०.8०४) को उदानवायु कहते ये । 

अ्गस्त्य संहिता में तांबा प्लौर भिक (2772) से बनी बंदरी 
(०५४८३) का उल्लेख है। सन्‌ १६५५ के मार्च १६ के शिल्पसंसार (पुणे 
नगर ज्ले प्रकाशित होने वाला मराठी मासिक) में कृष्णाजी वक्रे का लिल्ला उस 


७ ल्‍ 
हा 


ला] प्रकाशित ॥ उससे प्राचोन संस्कृत 
पक एक बिक मर कि ता है। उदाहरणार्थ 
अन्य चौर शास्त्रतस्त्र 


जिस कुम्भ में जल प्रवेश न कर सके 
हा है जि) शहरी 09 (सैल) को कुम्भ कहते। प्रतः 
“3. ९०५:५3४ आदि एकसाथ इकट्ठे हों, उसे शतकुम्भ कहा जाता 
कक पट को बूरोपीय भाषा्ों में 0४४५ (शत), 0७७७ 
न हंशा शिचतेललते पंग्ेजी क्‍टेंकॉब (82००8) ५० 
.._ कैसड़ों कक्ष या छिद्, जैसे मथुमक्लियों के छत्ते में 
कह पततीय भा ें कर का उत्वार पनाइुत कही सन: 
20 हैसा होता है या 'क' ऐसा होता है। ब्नतः शतकुम्म शब्द का 
बूरोपोष उच्चारण केटेंकोम्ब हुपा। उसी प्रकार 'मुदु' शब्द को वे 'स्मूथ' 
($॥7000॥) कहते है। उसमें प्रारम्भिक प्रक्षर +8' बजित करके 9000 
शेष रह जाता है जो 'मुदु' शब्द का ही प्रशुद्ध उच्चारण है। यह छूटपुट 
उदाहरण हैं जितसे पता चलता है कि विश्व को सारी भाषाएँ संस्कृत से ही 
लिकली हैं। धागे इसी प्रत्य में एक स्वतस्त्र भ्रध्याय में हम इस तथ्य की 
करने ही बाते हैं। 
कारन कद ारिलो को छह प्रकार को बिजली ज्ञात थी-- 
(१) तहितु--जो चमड़े या रेशम के घर्वण से उत्पल्‍न होती है। ._ 
(२) स्रौदामिनो-काँच या रत्नों के धर्षण से निर्माण को जाने 
आालों। 
(3) बिदृत-मैष या वाष्प (भाष) से उत्पन्न होने बाली । 
(६) शतकोटि उर्फ गतकुम्भी--जो बेटरी से निकलती है। 
(१) हृद्दिनि--जो बंटरो के कुम्भों में संचित की जाती थी । 
(६) घशनि--चुम्वकोय दण्ड से उत्पन्न होने वालों। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता चाहिए कि रामायण और महाभारत में 
है बस्त्र-तन्त्र भर धस्त्र-अस्त्रों का वर्णन है वे सव निर्माण 
बाली प्रौद्यगिक वैज्ञानिक तान्त्रिक क्षमता प्राचीन समय में अस्तित्व 


4 
आजीत गोल ज्योतिष घौर ऋतुमात का प्रध्ययत प्रौर निरीक्षण 


२३५ 
करनेवाली वेधशालाएं भी प्राचीन बेदिक विश्व में स्थान-स्थान पर बनो 
हुई थीं। उदाहरणाबं प्रांग्ल दोपों में ॥०0७॥०8० (स्तवनकुंज) यें, 
रजिया में, चीन में घौर भारत में। न 
काव्य में समग्र साहित्य 


सारा प्राचीन व; 





ज्ञान भी तालबढ़ध गेय-काब्य में हौते के कारण 
पढ़ने में झलौर मुखोद्गत करने में आसानी होती थी घौर रुचि भी । 
परम्परा में प्रत्येक क्षेत्र के उच्चतम विद्वानों को कवि इसलिए 
कहा जाता था कि वे अपना ज्ञान प्रासादिक ध्ौर सरल काव्य में दालने 
की क्ष लेते थे। प्राजकल के डॉक्टरेट (7-७. ) के झ्तर 
कौ तु उस बेदिक विद्वान्‌ का सर्वांगीण ज्ञान-व्यवहार- 
।र-बर्ताव प्रादि का स्तर बतंमान 90-0, से इतना ऊँचा था जितना 
हिमालय का उच्चतम शिखर एक गाँव के टीले से ऊँचा होता है । क्योंकि 
बतंमान 70॥-. घूम्रपान, दारू ग्रादि पीने के व्यसन हो सकते हैं। वह 
बड़ा वेतन पाकर हर प्रकार की मौज उड़ाता रहता है-टेनिस खेलना, 
क्लब में जाता, छुट्टियाँ मनाना इत्यादि । बैदिक विद्वान्‌ का प्राचरण सदा 
शुद्ध, सादा, वेतनहोन और स्ंकाल पठन-पाउन संशोधन या धामिक 
मनोरंजन (रामलीला, कृष्णलीला, काव्य, संगीत) का होता या। इसी 
तथ्य को दोहराने वाली संस्कृत उक्ति है-- 
काब्यशास्त्र विनोदेन कालोंगच्छति धौमताम्‌ । 
व्यसनेन तु मूर्खाणाम्‌ निन्‍्द्रया, कलहेन वा॥ 
व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान्‌ हो उसका प्राचरण यदि सादा, शुद्ध 
और ध्येयरत न हो तो वैदिक परम्परा में उसे हौन ही समझा जाता बा। 
नीतिमत्ता, मित्तव्यय, स्थितप्रज्ञता, प्रातरोत्यान, प्रार्थना, योगाभ्यास, 

स्वाध्याय, प्रतिज्ञापालत, समयबंधन, बड़ों के प्रति परज्यभाव, प्राणिमात्र 
की सेवा, सत्यनिष्ठा, ऋ्रध-ईर्ष्या लालच का त्याग, दुर्गुणों प्रौर ब्यसनों 
से दूर, दूसरे को नीचा दिखाने की मनोबृत्ति न होता, पर-स्थ्रियों के प्रति 
प्रृज्यभाव, तम्बाकू, भांग भादि श्रपायकारक पदार्थों को स्पर्श त करना, 
अपरिय्रह ऐसे गुण भ्रात्मसात्‌ करने वालों को ही बेदिक परम्परा में समान 















॥ ऐसे कड़े तियमों के कारण शासन में गुणी लोगों 

पः लि मापा अ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ही नहीं 
होती थी । साहुकारी धादि व्यवसाय निचले शूद्व स्तर के समझे जाते ये। 
टैसे तियमबद्ध जौबल से समाज में शान्ति-समाधात प्रौर कत्तव्यपालन को 
अवृत्ति होती वी। लोग दोर्षायू होते वे । उनका झारोब्य ब्रच्छा होता था। 
खरे लिजी कर्मंकाण्ड को कर्तव्य समभकर पूरा करते थे। ऐसा जीता- 
जागता भ्रानौन शांत-सुखं-कायंमस्त बंदिक जीवन प्रणालो का प्रत्यक्ष 
अमूना बतंमानयुत में सतौन्नास्यवश बालों द्वीप में उपलब्ध है। वहाँ के लोग 
आच्चोत बंदिक पड्धति के घ्रतुसार जीवन बसर करते हैं। 


ब्राह्मणत्व 
किसो भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर को वंदिक प्रणाली में 'ब्राह्मण' कहा 
जाता था । किस्री भी कुल में जन्मा व्यक्ति मतुमहा राज की उक्ति के झनु- 
भार तिजी योग्यता बढ़ाते-बढ़ाते दाह्मणपद पर पहुँच सकता था यदि वह 
0) हिस्सा शुद्धाचरणी जोबत-यापत करता है (२) प्रध्ययन त्याग गौर 
निष्ठा से करे, ( ३) स्वतंत्र जीविका उपाज॑न करता हो,(४) उश्तका देनंदिन 
कार्यक्रम ब्ादर्श हो । रत: सतुमहाराज कहते हैं-- 
का 3203 प्रग्रजस्मन:। 
ते शिक्षेरत्‌ पृथिब्यां स्वंसानवा:॥ 
पर किए गए बाहाणों से विश्व के स़ारे मातव प्रादर्श 


'धत: शह्मणत्व कोई मुहर नहीं यी भौर न हो ऐशोप्ाराम का जीवन 
बिताने का दाखला । 'धपितु केवल सेवाभाव से अपने झापको बिना वेतन, 


] ाठा। गाल ले किसी का मे चलेगा ही ब्राहमत्व कह 


हो दे ताप कहे धो कहा कढ़ा ध्रामिक-प्राध्यात्मिक आचार नहीं 


कोर फि्म हब सपण मनुष्य के नाते प्राय: ४ या ४॥ बजे जाग जाना 
भर शिष्य 8 हंवन से तिजी कत्तंब्य निभाना यह नियम लागू ये। 


| को का आहरण-खतिय-बै्य धादि वर्यस्तर वैदिक 
हि मकर होते । सं कह, बाद, पतपर घादि जी एड शो न्‍य 


२३७ 
थ ब्राह्मण स्तर के कहलाते । “प्रपते-पषपने वर्ण में कर्त्यनिष्ठ रहने से ही 
इन्द्रलोक में पुण्य भ्रोर परलोक में मुक्त श्राप्त होती है' इस बेदिक सिख- 
लाई के कारण निजी सामाजिक सीमाझों का उल्लंघन करने का विचार 
किसी के मन में झाता हो नहीं था। 





विधान शास्त्र 


इस विषय को संस्कृत में कई रचनाएँ हैं जिनमें एक बृहद्‌ विमानशास्त्र 
कहलाता है। आ्ांग्ल प्रनुवाद प्रौर टिप्पणियों सहित इसका प्राघुनिक 
संस्करण भी उपलब्ध है। 08000(6 ० 50७७०७, बंगलौर ने इसे परल्त- 
कर उसकी उपयुक्तता का हवाला दिया है। 

सत्‌ १८६९ में श्रीधर बापुजी तलपदे नाम के व्यक्तित ने मुम्बई तगरी 
में प्राचीन ग्रंथों का ्रध्ययन करके एक विमात बना लिया था | बम्बई के 
चौपाटी नाम के सागर किनारे पर उसकी उड़ान भी करके बतला दी थी । 
किन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस समाचार को उसी तरह दबा 
दिया जिस प्रकार स्वतंत्र भारत में १६६४ से मेरे उस सिद्धांत को कांग्रेसी 
सरकार दबा रहो है जिसके प्रनुसार विश्व की सारी ऐतिहासिक दरगाहें 
प्ौर मस्जिदे हिंदू-भवन हैं । इससे इतिहास संशोधकों को यह सबक सीखना 
चाहिए कि शोध चाहे कितना ही उच्चरकोटि का क्‍यों त हो यदि सरकारी 
यंत्रणा ग्नुकूल न हो तो वह शोध ब्रज्ञात रह जाता है। 


बेदिक गणित के सूत्र 

जगन्नाथपुरी के एक शंकराचाय भूतपूर्व जगद्गुरु स्वामी भारतीकृष्ण 
जी ने ग्रनेक खण्डों का एक गणित का ग्रंथ रचा। उसका शौष॑क था 
बंदिक गणित (५०७४० )(७॥॥आ॥30०४) । दुर्भाग्यवश उस ८-६ खंडों की 
मूल पाण्डलिपि प्रकाशन पूर्व ही किसी शिष्य ने या मुढक ने लो दी । तब 
स्वामी भारती क्ृष्णजी ने उसे दुबारा लिखना प्रारम्भ किया। उस समय 
वे झ्रमेरिका की यात्रा पर थे । वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ 
१६६९ में प्रकाशित हुई । 

कहते हैं कि ग्राठ वर्ष साधना करके उत सूत्रों को शंकराजायंजो ने 












पा: ।उनतसुत्रों द्वारा गणित की किसी भी शाखा 
ँ। हाहरण हल किया जा सकता है। पाक्चात्य विद्वान्‌ उस 
अंष से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों में इस प्रंथ के झ्राधार से गणित की 
शिक्षा दी जा रहीं है जबकि हमारे घपने भारत में उस अंथ को तिरस्कृत 
था उपेजित रखा जा रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ्रॉफ फंडा- 
अटल रिसर्च (78॥0 8॥09/6 ण 700087020 8] [२९५९७।८७) ने उस 
अल्व को धनुपयुक्त कहकर 'तिजौ ग्रत्थालय में खरीदने से इन्कार किया। 
ऊधर पुणे के भण्डारकर भ्रान्यविद्या शोध-संस्थान के विद्वानों ने 
अक्तब्य दे मारा कि उक्त ग्रंथ को 'बंदिक' कहना सर्वथा ध्रयोग्य है क्योंकि 
उल्त गणित ग्रत्थ में दिए गए सूत्र प्रथवंवेद तो क्‍या प्रन्य किसी भी वेद में 
जहीं है । तो किसी ने कहा कि प्रयव॑वेद के परिशिष्ट भाग में वे सूत्र हैं। 
उस पर विरौधकों ते कहा परिशिष्ट भाग में भी वे सूत्र प्रंत्भूत नहीं हैं। 
इस प्रकार बह विवाद चलता रहा। 
इस प्रकार बिवाद छेंड़ने के बजाय उत सूत्रों के महत्व को समझकर 
अष्कारकर प्राच्यविद्या शोध संस्थान प्रौर प्रन्य उच्च संस्थाओ्रों को 
आाहिए था कि वे भारतीकृष्ण जी को प्रादर से निमंत्रण देते प्रौर उनके 
को शप खूबी प्राप्त कर लेते जिससे कि वेदों 
90044: जा सकते हैं जो विद्या के हर क्षेत्र में 
का जे हो २० हैं। शंकराचायं जी द्वारा उद्धृत 
पर बह 
कर कक हि “आप का पता लगाता ही था तो शंकराचार्य 
“$८ बल सृत्र बे से कंसे प्रौर कहां से निकाले ? 
शंकराबारय 'गणित' ग्रत्थ में निम्न सूत्र उल्लिखित है-- 


६ दुख्य हू 
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हमारे निष्कर्ष को पुष्टि 
ऊपर कहे विवाद से हमारे निष्कर्ष की पूरी पुष्टि होती है। हम यह 
कह चुके हैं कि वेदों में सांकेतिक भाषा में धौर प्रति संक्षेप में इस विश्व 
की यंत्रणा के उच्चतम रहस्य ग्रंथित हैं। किसी ज्ञातीं, संस्कृतज्, तपस्थी 
व्यक्ति को एकाग्र चिंतन-मनन से वे प्राप्त हो सकते हैं। भारती कृष्णनी ने 
वह कर दिखलाया। 
बिरो' 
हैं। बिल्कुल ठीक) हम भी 
सांकेतिक भाषा से सगाधिस्थ प्रवस्था में लीन होकर बेदों के इधर-उधर 
के स्वर, झ्रक्षर झादि जोड़-जाइकर विविध विद्याप्ों के सूत्र बनाए जाएँ 
तभी तो वे बनेंगे। भा रतीकृष्ण जी ने वही किया। ऐ५५/ वरोसकर नौकर 
जैसा तैयार भोजन झ्रतिथि के सम्मु्त रख दैता है बसी ज्ञान को गालियाँ 
अर-भरकर वेदों में तैयार थोड़ी ही प् + है ०, ज्ञान को 
भिन्‍न प्रक्षर जोड़-जो डकर हीं प्राप्त करना होगा हूँ 
की शिक्षा छात्रों को देने वाले तौकरीपेशा प्राध्यापकों पौर शंकराचार्य बी 













हि जाती तएस्ती में यहीं तो प्रत्तर है। सागर पर से उड़ान 
का पर हसला करने वाले वातरों को सागर को गहराई का पता कंसे 
जले ? बह गहराई तो तोगरमंघत के लिए पाताल तक डूबा हुआ मोटा 
जंदार पबंत ही जान सकता है--ऐसी संस्कृत की एक कहावत है। वही 
अलवर बेदोपतिषदों के कलेजी शिक्षा में मौर भाशमीय पढ़ाई में है। 

विचाद में विद्वानों ते समय गँवाया। उधर प्रकाशक ने या 
'प्य जे उस बल्य के विविध खण्ढों की पाण्डुलिपि खोदीं । कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
आरहोकृष्णज़ौं चल्ल बसे प्रौर उतका वैदिक गणित का प्रतमोल रहस्य 
उनके साथ हो बला गया। जो सारे गणितज्ञ उनसे लाभ उठा सकते थे वे 


ले के सूले हो रह गये। 


हमारा भो वहो हाल 
औरा भी वही प्रतुभव है। मैंने इतिहास के क्षेत्र में प्रनेक प्रप्नतिम 
शोध लगाए हैं। उदाहरणाघं सारो ऐतिहासिक दरगाहें, मस्जिदें भौर 
अगर बहुत संपत्ति होते के कारण इस्लामी स्थापत्य प्ौर नगरनिर्माण के 
हिडधाल्त तिराधार हैं; विश्व के प्रारस्भ्र से ईसाई धर्म प्रसार तक सारे 
हिशव में बंदिक संस्कृति ही प्रसृत थी; सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकलो 
। बहू सारे तथ्य दूँढ़ निकालने की पद्धति, मेरे प्रनेक 
छिद्धाल्ल श्रादि का रहस्य मेरे से सोखने के बजाय मेरे समकालौन विद्वान्‌ 
शो ने मरे संशोधन का विरोध करने मे, उसे दवा देने में या उसके वाबत 
पैड मौत बरतने में हो प्रपती सारो शक्ति खच को । 
_ यु ३,००० ब्रन्य लिखकर लुप्त इतिहास के घनेक रहस्य विश्व को 








श्र 

कई बार हितचितकों ने कि मुझे इतिहास की रे 
उनपर हक एड अप सह 
भी तो बही हादिक इच्छा थी। किन्तु सीखने के लिए कोई गिष्य प्राना भी 
तो चाहिए कि जो दिनभर मेरे पास रहें, मेरे पत्र-व्यवहार को पढ़े, मेरे 
ग्रन्थ और लेख पढ़े, व्यास्यानों में उपस्थित रहे, दिकिय शिएयों के संदर्भ 
निकालकर दे, मेरे से ऐतिहासिक प्रश्नों पर चर्चा करे, संशो्तन के लिए 
कोई नया विषय चुनकर उस पर भाष्य लिखकर मुझे न्‍- 
इत्यादि । यदि ऐसे परिश्रम करने वाले शिष्य मेरे पास प्राकर मेरा 
न सीखें तो मेरी विद्या किसी को कैसे सिखाई जा सकती 
विद्या कोई ऐसी वस्तु तो नहीं यो जो प्रपनी गाँठ से निकालकर दूसरें के 
खोसे में छोड़ दी जा सकती थी या शिष्य के घर में पटक दी जा सकती थी। 
संगीत कला जेंसी ही मेरी इतिहास-संशोधन विद्या लगन प्ौर परिश्रम 
बिना साध्य होना प्रसम्भव था। 

दूसरा एक पर्याय था कि कॉलेज में जैसे प्राध्यापक पद पर वेतत देकर 
विद्वान्‌ नियुक्त किये जाते हैं प्रौर उनसे कार्य कराया जाता है उसी प्रकार 
समाचारपत्रों में विज्ञप्ति देकर प्रावेदन-पत्र मेगा लिए जाते प्रौर वेतन 
देकर विद्वानों को इस नई इतिहास-संशोधन पद्धति का प्रशिक्षण दिया 
जाता। किन्तु इसके लिए जनता द्वारा प्राठ-दस करोड़ रुपयों की निधि 
इकट्ठा करना प्रावश्यक था। तभी तो एक इतिहास संशोधन का तया 
प्रशिक्षण देकर शिक्षित जन तैयार किए जा सकते ये ! 

किन्तु इन दोनों पर्यायों में से कुछ हो नहीं पा रहा था क्‍योंकि लोग 
केवल बोलते हैं। प्रत्यक्ष सहाय देने वाले इतने प्रल्पसंख्यक होते हैं कि 
त्यक्ष में हा ठोस, दीघंजीबी कार्य वन नहीं पाता। भ्रन्‍्य सारे यों करों, 
त्यों करो ऐसे सुभाव देने वाले ही होते हैं । प्रस्तु। 

बेदों से विविध विद्याप्रों का ज्ञान प्राप्त करना हो तो केवल संस्कृत 
जआषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं। प्रत्य किसी विद्या का उच्च ज्ञान शौर 
उल्लीनता या समाधिस्थ चितन की प्रावश्यकता होती है। यह न जानते 
दूर वर्तमान कलिजों में सत्कृत-मिकक को हो केद लिखने का का सौंप 

हैं जो सबंथा प्रयोग्य है। ऐसे ऊपरी पठन से वेदों से कुछ पल्ले नहीं 

बड़ सकता। 






















रिधद ' प्रदेश), पुणे प्रादि विश्वविद्यालयों में 
न्‍ किताब बायुदेव डे के ि लेख 
अ्रेरिको इल्थकार (॥»0& 8०॥ (चालंस्‌ 
कि प्राचोत भारत ने उच्चतम वैज्ञानिक प्रगति 
का 6 8७000७५७ 777878/2 (प्रकाशक 
छ०गंऊ, ३०४४०॥८ ।975) में एक ग्रध्याय का शोपंक है 
0७ 0 व पाढण॥ यानी प्रागेतिहासिक काल के कुछ 
आ्राशचयं । बलिदूम ते उस 'अरष्याय में कहा है कि प्राचोन भारतीय सम्यता 
ये (गानों पचास सहस वर्ष , केवल ४००० वर्ष नहों) प्राचीन हो 
# बेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणादि प्राचीन संस्कृत 
>>“ मम प्रॉस्ल भाषापों में १ ध्वों शताब्दी में ग्रनुवादित हुए । उस 
मय पास्चात्य देशों में कोई विशेष बंज्ञानिक प्रगति ही, हुई बी । 2 
'राढिटूस (700६०७), मूसल(0॥58॥25), बाँब आदि के उन ग्ररन्‍ 
कर ज़॒तों को केवल कपोलकल्पित से लगे। मैक्समूलर, 
अर बिलियम जोस्सु ध्रादि कई पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचोत 
पक 'र प्रपले-प्पते विच्ार प्रकट किये। उनके उस कबन से 
'अबंत्र यह“ मत फेल गया कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में मत- 
को हो नरमार है। दुर्भाग्यवश्ञ प्राघुनिक भारतीय विद्वानों ते 
'डोहुरागा। ध्लौर उसके तुरन्त पह्चात्‌ कुछ हो वर्षों में 
है ३ असिसाइस्स, बिमान प्रादि का निर्माण 
पहल (पक कत्दर्ण में यदि प्राचौत भारतोय साहित्य पढ़ा जाए तो 
(कि बह सहो इतिहास है, केवल कवि कल्पना नहीं। 
हिल में विवि अस्तास्त्रों का केवल उल्लेख ही नहों 







ह गोध प्रंक (]0:80छ6 [ठः [२९७ पगड 


श्ड३ 


अपितु बाँब, रॉकेट प्रादि बनाने की विधि, उनका ईंब्रन झौर वे किस 
श्रकार छोडे जाते थे, इसका ब्यौरा भो महाभा रत, दुराण और प्रन्‍्य ग्रस्वों 
मे कहीं-कहीं ग्राया है । 





ज्यूल्स्‌ छू्नें (70005 ४७४८) नाम के एक लेखक ने एक सौ वर्ष 
पृ जो ग्रन्थ लिखकर भविष्य के प्रस्त्र, वाहन झ्रादि के सम्बन्ध में निजो 
अनुमान प्रकट किये बे वैसे कपोलकल्पित कबन घोर महाभारत प्रादि 
ग्रन्थों में जो ऐतिहासिक वर्ण त हैं इनमें प्रसलो-तकल्लो को पहचान करने के 
लिए प्रपने प्रापको उस अवस्था में द्ालकर बिब्ार करना चाहिए। 
उदाहरणाबं बिसात की उड़ान पर यदि कोई कवि कल्पित वर्णत लिखे तो 
बह प्रधिक-से-प्रधिक उसको तेज गति झ्रौर ऊपर से दोखते बाले घर, वृक्ष 
मानव धादि छोटे दीखते थे ऐसा लिखेगा। हिस्तु बलिट्र्‌ ने पुष्पक 
विमान में हवाई यात्रा कर रहे प्रभु रामचस्द्र सौर सौताज़ो का रामायण 
में उद्धत सबाद का हवाला देकर कहा है कि क्षितिज कितना मुख्दर दीलता 
था उसका भी उन दोनों के सैभाषण में उल्लेख है। उम्से बलिदूकू का 
निष्कर्ष है कि वह प्रा ट्रेखा हाल हो होता चाहिए। उसी प्रकार 
बज्ञातिक प्रवोणता के प्राचान ग्रस्थों में के उल्लेख भो बास्तववादी ही 
होने चाहिए ।' 




















धातु शोधन-तंत्र 

भारदाज नाम के एक प्राचीन ऋषि ने संकलित किये हुए एक संस्कृत 
ब््य में यंत्रकिधि, धातुशोधन कला, रस्ततंत्र ग्रादि प्रतेक प्रकार के तंत्र 
भर कलाएँ वर्णित हैं। उनका उल्लेख प्रौर विवरण देने वाले कुछ ग्राथु- 
निक ग्रस्वों के शोष॑क हैं--5आऊता। ४50०0, 5कतां। टॉभा- 
रजाणा, उ्ाओता।.. भड॥$..क्राव॑_फिंडगाणाकं, ैं०्लाआंभाऊ, 
9४८७७०॥४ ॑ 9४७४ 904 ४०४७ 500735. संकलक, प्रकाशक है 6. 8. 
3०5९, संस्वापक [ए/2आंजाओं +०उवंटया॥ ण॑ $आडता। ९३ 
<आली, मेसूर। 

जॉब्स रजी के ग्रन्थ में कहा गया है कि प्राचौन वेदिक विज्ञान द्वारा तौत 
आतुष्तों के सम्मिश्रण से जो रलोह' उर्फ़ 'बोर' बताया जाता था। उसमें 





हक 'लोहचुम्बक ३: ६: ५ के प्रमाण 


अदुतिक धोर कान (२3000) वानी 
विद शलकार लाए जाते वे । सिंड हो जाने के पश्चात्‌ उस समिश्र 
वर शर्ते, जल, वायु, विद्युत; तोफ, गोला-बारूद झादि से कोई क्षति 
नहीं कँड्ती बी । बह दृढ़ बजन में हल्का भौर सुनहरे रंग का होता था। 


यंत्र 
पिएं स। इसके चार दिशाप्रों में चार झौर शीर्ष पर एक 
टैसे कुल पाँच शवाक्ष होते ये। वाहत का भार १७० रत्तल होता था। 
ऋक्ति से चलने वाला वह वाहन १००० रत्तल वजन प्रति कलाक 
दस मौल के वेग से ले जा सकता था। उसके यंत्र को गज कहते थे। प्रत: 
उस बाहत का नाम धा--गजकर्षण पंचमुख यंत्र । 


मुगकर्षण यंत्र 


प्रशु-जोतकर जो वाहन चलते थे उन्हें मृगकर्षण यंत्र कहा जाता था। 


अतुर्मृ्र रथ-यंत्र 

आर गवाक्षों वाला यह यांत्रिक वाहत था। इसका भार या १२० 
रक्तल। इसकी गति श्रति कल्ताक १२ मील थी। नारियल के तेल या 
बिजली से यह वाहन चलता था । स्याम देश में प्राज भी वाहनों को 'रोट- 
हा ध्र्षात्‌ 'रथयंत्र' प्ौर 'रोट-चक-जोन' यानी 'रथचक्रयंत्र' कहा जाता 


पर फ बाजू में गवाक्ष होते ये । वाहन 
आओ बाक वेट की बसे ६०० रत्तल तक भार का बहन 
५७७७ गंठीले खंबी 

नि रे दे बह यंत्र चलाया जाता था। हि 0 ही वास ले 


हि 


रथ 


हिन्‍मुख यंत्र 

इसका भार होता था ८० रतल | पूर्व प्रौर पश्चिम को इसके गवादा 
होते ये । पेंचों से लगाए पहियों से यह्‌ वाहुन चलता था। प्रति कलक छह 
मील की गति से चलने वाला यह वाहत ३०० रत्तल तक का भार ढों 
सकता था। 


एकमुख रय-यंत्र 

इसमें एक ही गवाक्षहोता था। दो सौ रत्तल तक का भार इससे खौंचा 
जाता था । कांचतूल (/(80०॥/00॥॥) बीजों से निकला तेल, या सौला- 
लिक (599/88॥/:8) तेल या बिजली से यह वाहन चलता था । प्रति 
कलाक दो मील इसकी गति थी । वर्तमान 000५८)० ७०४७ (कारखानों 
में सामान ढोने वाले यांत्रिक पट्टों) के तरह यह कोई यंत्रणा थी । 


सिहास्य रय-यंत्र 

सिह जैसा इसका झ्राकार था। इसके दो गवाक्ष होते ये। पचहत्तर 
तक वजन इससे ढोया करते थे। भूमि पर भी चलता था प्रौर घाकाश में भो 
उड़ सकता था । वाहन छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था । 


आयस प्रसरण यंत्र 

यह लोहे की रेलगाड़ी थी । 
एक चक्र-यंत्र 

केवल एक चक्र पर चलने वाली यह रेलगाड़ी थी । 

जॉयसर जी के ग्रन्थ में उल्लिखित प्रन्य प्राचीन यंत्रों के नाम हैं- 
यू स्थक, गूढ़ गमन, वैराजिक, इस्द्राणी, विश्वव॒तु, स्फोटनी, कामंथ, 
पार्वती, कौलयक, कूटमालस्‍्थ, पद्चिती, तारामुल, रोहिणी, राकस्‍्य, 
अन्‍्द्रमुलल, ग्रस्तश्चक्र, रघम्‌, पंचताल, तंत्रिपुलल, वेजिती, शक्त्पुदृगम, 
संडलावते, घोषणी (जो चलते समय विषैली वायु छोड़ता था इसकी ध्वति 











हती बी। इसके विषले वायु से ओर घ्वनि लह- 
हा 'थी। सोलह मौल तक के लोग मूछित हुमा 
कप कट ख़िपौठ, विश्वमुख, घंटाकार, विस्तु- 
गोसुखू, भ्रस्बरास्य, सुमुलल, तारासुख, मणिगन 
अंचुषुट, पिगाल, पुरूहृत, भ्रस्वरीष, भद्राश्व, 

बची, कुलाधा र, बलभट़, आाल्मलि, पुष्पक, अ्रष्टदल, सौर्ययान । 
अंज्ञानिक भौर तंतज़ जो पनेक प्रकार के यम्त्र बनाकर 
दिए नाम चंद नमूने के तौर पर समझे 
कायटर, मिराज, बोइईंग, फॉकर फ्ेंड- 






तो कइयों के कारखाने के स्वामियों 
दिए काल्पनिक ताम हो सकते हैं। उतयंत्रों के झ्राकार, उतका ईंधन, कार्य, 
इंच, धादि बई धाधारों पर वे नाम दिए गए होंगे। भ्रत: यह कहना 
किग्राचौन काल में यस्त्रों के वजाय यौगिक सिद्धियों से ही विविध कार्य 
अम्पतल होते होंगे, सही नहीं है। योगिक सिद्धि प्रवगत हो तो एकाध को हो 

आरे समाज को नहीं। सामान्यजन तो यंत्र का ही प्रयोग करते 





ड्‌ कप अ्रौर यंत्र भी तो किसी की बुद्धि के प्रतिभा विलास से ही बनते हैं। 
स दष्टि से यंत्र भी योगसिद्धि के फलस्वरूप ही माने जाने चाहिएं। 


आचचोन रत्ल-शिल्प 


ह् तल के विविध प्रकार के उपयोग किए जाते ये । मानव के व्यक्तित्व 
तित्व 

औया उसके किम शा का इसके भ्रतिरिक्त रत्नों से विविध 

“को थे धोर उनका भस्म या द्रव रूप से झ्ौषधि भी बनती 


* का विवरण है। उसमें मोतियों 
'हैं। उत्तमोक्तम मोती को राजमुक्त फल कहते 





प्रत्येक वरगे के हीरों के ग्रुण भिन्‍न वे। कृतक तो कृत्रिम होरेथे। खनिज 
हीरे बाह्मण स्तर के, कुलज क्षत्रिय स्तर के, गौोलज बैश्य उतर के प्र 
कृतक शुद्ध स्तर के माने जाते ये। 

ऊपर कहे चा र वर्गों में तोन बर्गों के होरों के २४-२५ उप- 
विभाग होते ये । शूद् वर्ण के होरों के २६ उपविभाग ये। कुल मिलाकर 
अ्कार ये। होरों के लिए एक सामान्य नाम 'बंज्ध' वा। 
उदाहरणायं नौचे 












बज्याश्चतुविश्या: प्रोक्‍्ताश्शौनकादि महपरिभिः। 
खनिजा कुलजाश्चंव शिलजा::इतका इति॥ 
तेषां शास्त्रे रूपजातिरूपभेदादय: क्रमात्‌। 
अदर्शिता . विशेवेण स्वानुभूत्या ययाविष्ि॥ 





अज्नक की खातों में प्राप्त होने वाले हीरे खनिज कहे जाते । की चड़ में 
जो पाए जाते वे कुलज कहलाते। रुफटिक की खातों में पाए जाने बाले हीरे 
शिलज कहलाते । कृत्रिम होरे का नाम था कृतक । 

इस प्रकार संस्कृत ग्रन्थों में प्रत्येक विशिष्ट शिल्प के कितने ही विभाग, 
उप-विभाग, उनके विविध उपयोग, उनकी प्रक्रियाएँ, उनसे चलाए जाने- 
बाले उद्योग सूक्ष्मतया वणित हैं। इतना विशाल ग्रंथ भण्डार प्राचीन 
संस्कृत में उपलब्ध होते हुए भी स्वतंत्र भारत के शासक कोई विश्व- 
विद्यालय; कोई उद्योगपति, कोई शोध-संस्थान आदि उन प्रस्यों में कही 
गतिविधियों को समभकर उन्हें कार्यान्बित कराना, उतके शिक्षावर्गं 
चलाना झादि बाबत कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदीर्ष परतस्त्रता का यह 
परिणाम होता है कि व्यक्त हो या देश स्वत्व को भूल जाता है। निजी 
चरम्परा को हीन मानकर परायों की हर बात श्रेष्ठ मानकर उन्हों का 
अनुकरण करता है। निजी इतिहास और श्रेष्ठ ग्रंथों के बावजूद प्रशानवश 
देश किस प्रकार विर्धन, निर्वल झौर ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा रह जाता 
है इसका कतंमान भारत एक उदाहरण है। 


है 


रक्षिया भौर प्रमेरिका एक-दूसरे 
हा. के बिरुद्ध विविध प्रकार के 
शस्तास्तर तिर्माण करने के होड़ में जुटे हुए हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में 
देव (वानों चुर') पौर दैत्य (यानी 'झसुर') उनकी भी ध्ापस की होड़ थी 
बोर शबुत्व था। उस समय भी बड़े-बड़े विचित्र झायुध, प्रभावी शस्त्रास्त्र, 
सारे विस्व का तेजो से श्रमण कर सकने वाले यात प्रौर तुरन्त एक-दूसरे 
जे दार्तोलाप करने के माध्यम उपलब्ध थे। रामायण, महाभारत और 
पुराणप्ंधों उल्लेख है। 
कर शरशकर कर लान के प्रयोध्याकाण्ड के सं ८४ के 
आह स्लोक में उदृत वर न देखें-- 
मौबां शतातां पंचरास्सं कंवर्तातां शर्त शतम्‌। 
इल्लद्वानां तथा यूतां तिष्ठल्त्वत्यभ्यचोदयत्‌ ॥ 
डे नौकादस का श्रतिकार करने के लिए सैकड़ों कब युवक 
रहें 


आस्तेयास्त्र 
-+२००8२०० में तोपों को 'शतष्दी' यानी 'सैकड़ों 
ध्रत्त बार 
कल कहा करते थे। इलका उल्लेख अनेक 
खतस्ती लोहे को होती यो। सुल्दरकाण्ड में शतघ्नी का भाकार 
बुक्ष 
अिक॥) किलों में स्यात-स्थान पर तोयें लगाई जातीं या 
बोपगाढ़ियाँ चलाकर लाई जातीं। तोपे चलती थीं तो 


तन हाजी वा रनों से सप्ट है कि तोप का ही 


आयोग । 
उोपोप शब्द ८ ४०० घालेयासत्र 
आबीत संसृत फोम ऐसे बम कस अनुवाद है। 
जो 
कम पता 





रच 


५४» यानी 'बरुढ' इस प्र्थ का प्रांग्ल शब्द 'वार' करना इस दृष्टि से 
संस्कृतमूलक ही है। 

पाश्चात्य देशों के यू रोपीय ईसाई प्रौर प्ररब, ईरानों भ्रादि मुसलमान 
लोगों के धूवंज महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ के भ्रंघकार सदृश प्रज्ञान-युग 
में संस्क्ृत-विद्या से वंचित रहने के कारण पिछड़ गए। प्रत: महाभारतीय 
बुद्ध में जो राकेट प्रादि प्रक्षेपणास्त्र छोड़े गए तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८०७ में 
कोपनहेगन नगर घेरे में यूरोप में रॉकेट का प्रयम बार श्रयोग किया 
आर] 

अ्राजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक जो नये-नये शस्ल्रास्त्र बना रहे हैं, वह 
एक तरह से प्राचीन भ्रस्त्र-विद्या का पुतरुत्थान ही है। विविध शस्त्रास्त्र 
बनाने के प्राचौन शास्त्र का नाम घनुर्वेद था । भ्रतः “धनु शब्द का अर्थ 
केवल बाणक्षेपक धनुष समभता योग्य नहीं। शत्रुओं को धज्जियाँ उड़ाने 
के लिए जो शस्त्रास्त्र बनाने का तन्‍्त्र और विज्ञान था उसे धनुर्वेद नाम 
दिया गया था। 

वातावरण के विविध स्तरों में विषेली वायु छोड़कर भी शत्रु सैनिकों 
का दम धुटाया जाता था। उन भ्रस्त्रों से वातावरण में प्रग्ति, धुप्नां, पानी, 
बिजली , रोगजन्‍्तु, सर्प भ्रादि छोड़कर भी शत्रु को झ्ाकान्त किया जाता 
था। 

वादुयुद्ध और बायुसन्‍्देश प्रादि वैज्ञानिक क्षमता रामायण काल में भी 
उपलब्ध थी। विभीषण जब स्वसँतिकों के साथ रामचन्द्रजी की छावनी 
प्र अपने विम्तात उतरवाना चाहता था तो उतरने की झनुमति माँगनेवाले 
उनके सम्भाषण प्राकाशस्थ उड़नेवाले विमानों से, भूमि पर के छावती के 
बोच होता तभी सम्भव था जब बतंमान #धा८(९७५ प्लौर ०००७०४० 
आदि माध्यमों से तत्काल सम्भाषण व्यवस्था तव भी शक्य थी। 


शस्त्र-विज्ञान 
अस्निपुराण नाम के प्राचीन संस्कृत ग्रन्व में शस्त्रों के पाँच वर्ग 


उल्लिखित हैं--(१) यल्त्रमुक्त, याती जो यास्त्रिक तन्त्र से छोड़े जाते ये । 
(२) पराणिमुक्त, यानी जो हाथ द्वारा छोड़े जाते थे। (३) मुक्त संघारित, 














अमुक्त, जो छोड़े नहीं 


यह चर्चा यहीं समाप्त कर देते 
ज्यौरा दिया है उससे पाठक को 
उत्तमौत्तम व्यापारि वस्तुओं से लेकर 


पाप घर, १ प्रा जा सिड्वियाँ तक हर प्रकार से प्रगत 
रह परोप के देश प्रौर प्रमेरिका जो 
मनी 'बहुएक प्रकार से इतिहास की पुनरावृत्ति हो 





शा अंखिचाई पौर नौचालत का भी अन्तर्भाव था। श्री 

क आम हि यजुवेद में वसिष्ठ के नामसे जो ऋचाएँ हैं 
हे हिला प्रौर नौचालत विशाप्ों के कुछ गूढ रहस्य गढ़े हुए हैं। इससे 

पं की पुष्टि होती है कि ऊपरी जाँच से वेद-ऋचाओं के 
कक 'खणते हैं उनके रहस्य जान लेने पर उनसे मौलिक 
दर्शन श्राप होता है 
गाल देश का सागर-पयंटक वॉस्को-द-गामा प्रफ़ीका खण्ड का 
शाठा हुए भारत पहुँचना चाहता था तो उसे वहाँ एक भारतीय 
'पड़ा। उस भारतीय के मार्गदर्शन से हो वॉस्को-द- 
प्रौर कम समय में भारत पहुंच सकी । उस समय 
आागरप्रवास में जानकार धौर प्रवीण ये क्योंकि 










र पार करते हुए विश्वभर में जाते रहे ये । 
गी रुड़को विद्या-संस्थान से सन्‌ १६१० में 
में सिचाई सम्बन्धी स्थापत्य निर्माण (87 





२५१ 


का ही प्रयोग होता हो। इसका और एक प्रमाण यह है 
४28५४५ नाम सारे संस्कृत परम्परा के हैं । जैसे पेरिस तगर 
में गी 807० (यानी सिन्धु), जमंनी प्रादि देझों में वहनेवाली 
0970७८ (यानी दानव), भ्ररबो प्रदेश की 707080 (यानी जनाईन) 


आदि सारी नदियों पर प्राचीन वैदिक विज्ञान पंर आधारित सिंचाई 
योजनाएँ बनाई गई थी। 





ब्रिटिश शासन के ग्रन्तगत एक मंग्रेज स्थपति (इन्जीनियर) 
बिलकॉक्स (५५।॥००५) ने लिखा है कि “दक्षिण दिशा में बहनेवालो प्रत्येक 

नहर, चाहे वह भागी रथी ज॑सी नदी बन गई हो या मठभंगा जैसी नहर ही 

रही हो, मूल में यह सारी नहर ही थीं। लगभग एक-दूसरे के समातान्तर हो 
ये खोदी गई । उनमें उतना ही ठीक ग्रन्तर रखा गया जैसा नहरों में होता 
चाहिए। मुझे स्मरण है कि मैं जब भारत के लिए तहर कहाँ-कहाँ हो, 
इसका विचार करने लगा तो जहाँ-जहाँ नहर खुदवानी क्षाहिए थीं वहीं 
एक-एक सूखो नहर का चिह्न दिखाई दिया ।' इससे रुपष्ट होता है कि 
प्राचीन काल में भारत भर में प्रति योग्य स्थानों पर लहरों का जाल बिछा 
हुप्ला था। तभी तो 'सुजल झौर सुफल ' ऐसे इस देश की ख्याति थी। 

ऊपर लिखे उद्धरण से स्पष्ट है कि ठीक पुराणों में कहे अनुसार 
भागीरथ के महान्‌ यत्नों से गंगा की धारा हिमालय की गोद से नहर 
खोदकर कालिघट्ठ: (कलकत्ता) नगर के पास सागर में पहुँचाई गई। यह 
कितना विशाल इन्जीनियरिग का प्रमाण है। इससे हमारी वात प्रमाणित 
हो जाती है कि प्रतीत में बेदिक संस्कृति के भ्रन्तर्गत जो बंज्ञानिक 
निपुणता का स्तर था उसकी बराबरी वर्तमान युग में भी नहीं हो सकी 
है। 
सन्‌ १८०० में डॉक्टर फ्रांसिस बुकनेंनू (9: छोआशंड 

8७०॥५॥087) नाम के झांग्ल विद्वान्‌ ने भारत के झ्लांग्ल शासन के आ्रादेश 
सेभारत को खेती झोर प्राथिक परिस्थिति का सर्वेक्षण किया। वह तीत 
खण्डों में प्रकाशित हुआ । उसका शीष॑क है “बुक लेन का मद्रास से प्रबास- 
प्रस्थान“ (80०॥8009'5 3007८) कप०॥/ )/30785... ) । वह सन 
१८०४ में लंदन से प्रकाशित हुआा। उसमें बुकनेनू ने लिखा है कि 










क प्रादौत सिंचाई बोजता देखी जिसके लिए 


बहाड़ियों के बीच के ग्रन्तर को|वाँध 
जदी को रोककर वहाँ एक महान्‌ सरोवर बना दिया 
हि उसकी लम्बाई ७-८ मौल झोौर चौड़ाई तीन मील थी। इतनी 
अभि जल से ढक गई धी। उस तालाब से 'तिकली ग्रनेक हक कर जो 
दी निकलता था वह घकाल पढ़ने पर भी १८ मास तक ३२ ग्रामों के खेतों 
की तराई कर सकता था। ध्र्काट जाते हुए मैंने दूस रा एक (कृत्रिम बनाया 
तालाब देलां। उसका कावेरी 7? ॥९.' नाम है। वह झ्राठ मील 
हुस्या सौर तौत मील चौड़ा होकर भासमन्त के ही 5५५३४ कै" 
। उससे मुझे ग्रति प्रसन्‍तता हुई । वहाँ के लो 
कान का 'जल लगता था वह सब जनता 
को उस सरोवर से मिला करता था ।'” कक 
उसी भ्रकार उत्तरी भारत में प्रागरा से २४ मील दूर सीकड़वाल 
'राजपुततों को रम्य तगरों फतेहपुर सीकरी (प्र्यात्‌ विजयपुर सीकड़ी) बनी 
हुई ॥। बहों उत्तातगंगा नाम की एक नदी थी। उस पर एक बाँध बाँध- 
कर उससे जो छह मील घेरे का सरोवर बनाया गया था उसी से फतेहपुर 
औकरी को विपु्त जल उपलब्ध कराया गया या, ठण्डक भी पहुँचाई गई 
बोधौर उस नगरी को सुन्दरता भी प्रदान की गई थी। ऐसे प्रनगिनत 
अं स्थापत्य विज्ञान कितना कुशल और जनप्रवण 
_ 3:५5 को विविध शाखाप्रों के मूल प्रवर्तकों के नाम 
हक हैं वे (३8:4 अज्रि, वसिष्ठ, नारद, मय, 
विश्वकर्मा, ०३०४) 'बिशालाक्ष, ५ ब्रह्मा, कुमार, नन्‍्दीश, शौनक, 
कल 'शुक भर ब्हस्पति। उसमें दुर्ग निर्माणशास्त्र का 
५; में दिया गया है। ]ालगर॥धंगारा 
मास १९४८०), मैसूर में उस ग्रन्थ की प्रति हो 
कह... ते सम्बन्धित विद्याशालाओं में ऐसे-ऐसे 
शुरू हो जाना चाहिए। 











५३ 


युद्धशास्त्र 

युद्धशास्त्र पर प्राचीनकाल में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदर्ति, 
भारद्वाज और उशनस्‌ द्वारा लिखे संस्कृत ग्रन्य एप 0क्‍6ण७ा 
$८765 द्वारा प्रकाशित हुए हैं। वशिष्ठ और विश्वाभित्र ऋषियों ने जब 
स्वयं रामचन्द्रजी को युद्धशास्त्र सिखाया तो इस विद्या पर उतके लिखे 
ग्रल्थ होना स्वाभाविक ही है। वेशम्पायन का लिखा युद्धशास्त्र का ग्रन्य 
(84785 )(४४७७०7७ [.0/७79 में है। शारंगधर का भी एक प्रल्य 
वहाँ है। इसी विद्या-सम्बन्धी भ्रस्य ज्ञात ग्रस्थों के नाम हैं--विक्रमादित्य 
वीरेश्वरीयम्‌: कोदण्डमण्डन; राजा दिलीप का लिखा कोदण्डशास्त्र; 
वास्तुराज वल्लप्न व बृहत्‌ ज्योतिषाणंव (व्यंकटेश्वर प्रेस, मुंबई, द्वारा 
प्रकाशित)। यह तो केवल नमूनामात्र नाम हैं। ऐसे कई युद्धशास्त्र के 
अन्ष संस्कृत में हैं। किन्तु हजारों नष्ट या लुप्त हो गए । जैसे-जैसे क्षत्रियों 
का साम्राज्य प्रन्य देशों में और भारत में नष्ट होता गया वैसे-वैसे उतके 
किले, बाड़े प्रादि में रखे प्रनेक ग्रन्थ शत्रुओ्रों द्वारा लूटे गए, फाड़े गए या 
जला दिए गए । 

रामायण, महाभारत भर पुराणों में वणित वैदिक प्रणाली के 
राजकुमारों की युद्धशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा उपरोक्त ग्रस्थों के सहाय्य से 
होती थी । 

बशिष्ठ, विश्वामित्र आ्रादि कई नाम विभिन्‍न पीढ़ियों में प्राते रहते 
हैं। इसके कारण दो ये। एक तो यह था कि बे नाम पवित्र और प्रसिद्ध 
होने से प्रत्येक नई पीढ़ी में भी पुनः-पुनः रखे जाते ये। दूसरा कारण यह 
था कि इन प्राचीन ऋषियों के झ्राश्म की शिष्य परम्परा में मुख्य गद्दी पर 
बेठनेवाला प्रत्येक अधिकारी शिष्य वशिष्ठ या विश्वामित्र हो कहलाता 
७।8 


गुब्बारे एवं आकाशछत्न 


प्राचीन काल में विमान-विद्या थी । उसी प्रकार ऊँचे उड़नेवाले गुब्बारे 
अौर उड़ते विमान से जिन छत्रों के सहाग्य से वैमानिक या सँतिक प्राराज 















हि" ॥छ८) भी वर्तमान समय जैसे 
कप नाम अगस्त्य संहिता के तास्त्रिक 


उद्धरण नौबे दिए जा रहे हैं” 


अद्विमात॑ व्योस्तिकीतित । 

अल्लतौरेव यान यद्वित ही 
कमिकोबतयुर कक प्रोतप्रोतों बधाक्रमम्‌॥ 
आल कौपेयस्य गुणसंग्रह:। 

सारणा कुचतात्मकम्‌ ॥ 

बिमातादियुण टी. प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


ऊपर को पंक्तितयों में यह कहा गया है कि बिमात वायु पर उसो 
अ्रकार चलता है जैसे जल पर ताव अलती है। तत्पश्चात्‌ उन काव्य 
अक्तियों मे गुस्बारों प्रोर प्राकाशद्त्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा 
जया है क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। 
युद्बारों के बाबत की काव्यपंक्तियों का एक तमूना नीचे उद्धृत है-- 
आयुरंधक वस्परेण सुबद्धोयानमस्तके। 
उदानस्य लघुत्वेन विभ्यत्त्यकाशयानकम्‌ ॥ 
आह वस्त्र में हाईड्रोजत (उदातवायु) पक्का बाँध दिया जाए तो उससे 
_आ्राकाह में उड़ा जा सकता है। 


डोस्तार-रज्जु 


+. प्राबीत़ कारखाने, उड़ान, सल्देशप्रेषण ग्रादि के लिए जो तार, डोर 
| उम्जु प्रादि लगते थे उतका उल्लेख 7३४ में निम्त प्रकार है-- 
जबभिस्तस्लुमि: मूत्र जवभिर्गण:। 
९ _ थुषेस्तु सवप्रिपांशों रश्सिस्तैलेव्भिरभवेत्‌ । 


नैबाष्टसप्तपद्‌ संस्ये रश्मिभिरंज्जव: स्मृता: ॥ 
० लोक के ध्रनुसार नौ धागों का एक सूत्र बनता है। नौ सूत्रों का 
| आया ४ से एक रश्मिऔर ६, ८, ७ या 
। श्राधुनिक नौकाचलन झौर विद्युत- 
'लिए जो अ्रनेक बारीक तारों की बनी मोटी 







२५४ 
क्रेबल (०७४७।८) या डोर बनती 





७ आ्राचौनकाल में भी बता करती 
थी घोर उसे रज्जु कहा करते थे। रज्जु का हो प्रांग्लभाषा में रप्पु ठ्फे 
रोप (/९०॥०) ऐसा अप्नंश हुआ है। 


बायपूरण बस्त्र 
श्राबीनकाल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें बायु भरा जा सकता 

था। उसके लिए रेशमी वस्त्र को प्ंजीर, कटहल, झ्ांव, ग्रक्ष, कदस्ब, 
मीराबोलेन ()/५४४0०।७॥८) वृक्ष के तीन प्रकार झौर दालें इतके रस या 
सत्व के लेप दिए जाते ये । तत्पश्चात्‌ सागरतट पर मिलनेवाले शंत् भ्रादि 
ओर शकंरा का घोल याती दव सीरा बनाकर उसमें वह बस्त्र भिगोया 
जाता । फिर उस वस्त्र को सुखा देते थे। अ्रगस्त्यसंहिता के कुछ श्लोकों 8 
ऊपर कही विधि वर्णित है। उनका नमूना नोचे पढ़ें-- 

क्षी रदुमकदंबाध्ना भयाक्षत्वश्जले स्त्रिभि: 

जिफलोदस्ततस्तद्वत्पापयुवैस्तत;स्तत: ॥ 

संयम्य शक्करासूक्तिचूर्ण मिश्रितवारिणां । 

सुर कुट्टूतं कृत्वा वासांसि खवयेत्सुधी: ॥ 





बैटरी (8०0८३) अर्थात्‌ शतकुम्भी 
ताँबा तथा जस्ता के तारों से प्राचीन बेंदिक बैज्ञातिक किस प्रकार 

शतकुम्भी (बेंटरी) बनाते थे, उसका वर्णन निम्न श्लोक मैं देखें-- 
संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम्‌ । 
छादयेत्‌ शिलिग्रीवेन चार्दभि: काप्ठपांसुभि: ॥ 
दस्तालोष्टो निघातत्व: पारदाच्छादितस्तत: । 
उत्पादयति तेस्मित्रं संयोग: ताम्रजस्तयो:॥ 
संबोगाज्जायते तेजो बन्मित्रमिति कध्यते। 
एवं शतानां कुम्भानां संयोग: कार्यक्रत्यमृतः ॥ 
सुसंसुष्ठा च सुभगा घृतयोतिः प्रयोधरा। 
मूक सृत्कुम्भी सदा ग्राह्मा । 


पा. &७॥००७। नाम के एक यूरोपीय विद्वात्‌ ते प्रकाशित की हैं। 








की जैसे ही ग्रंथों का उल्लेख समय-समय पर कष्णजी वे के लेखों में घौर 
के गढ़ के लेखों में 'शिल्पसंसार' नामक मराठी मासिक में प्रकाशित 
मोटर यूरोपीय परि- ५24 कु कल 
करने वाले यंत्र को झराधुंतिक यूरोपीय परि- नागपुर के रामनगर विभाग में २७६ क्रमांक के घर में रहने बाले 
न कह) शी ंसकत परिमाणा में मित्र कहते ये। तो गो० गो० जोशी ने भी बड़ी लगन से झौर बड़े कष्ट उठाकर उत प्राचीत 
आाषा है मित्र" शब्द का हो विकृत उच्चार नहीं कस ग्रन्थों के सम्बन्ध में भ्रौर जंग न लगने वाले श्राचीन लोहस्तंभों जैसे कई 
कया शो के हे, उत्े गुरोपोय पौर इस्लामी देशों मे 'तर - अन्य रहस्यों के बाबत बड़ी उपयुक्त झौर महत्वपूर्ण जानका री इकट्ठी कर 
ख ककया चर मित्र! का उच्चार 'मोटर' हआा। संस्कृत वे दक उनकी एक व्यवस्थित सूची बनाई है-जो वे बढ़े पग्रात्मीयता से जो भी 
४: डक भो 'मित्र' एसौलिए कह यह कक कलर माँगे उसका मार्गदर्शन करने में बड़ो उदारता झौर स्नेहभाव से 
बह हमें श्राप्त होत त काम में लाते हैं 
हि कील के घोर बेंदकि ऋचाप्रों पर समाधि- यूरोपीय देशों में भू में लंबे मार्ग बताकर ओ प्रंदरूनी रेलगाड़ियाँ 
डूब धबसदों में एकाप् सनन-चितन कर सकेतो कं बेदों से उच्चतम दौड़ती हैं वैसा ही विजञानतंत्र प्राचीनकाल में भी उपलब्ध या। इसका 
इफातिक रहस्य प्राप्त होंगे । प्राजकल केवल दार्शनिक ग्रौर या प्रमाण हमें किले घोर राजमहलों से गुप्त प्रस्थान करने के लिए या कुयुर, 
दर के हो बे का परध्यपत हो रहा है। किसो भो जाला का विद्वान वेदों रसद श्रादि पहुँचाने के लिए जो भूग्भस्थ सुरंग होते थे उनसे मि्नता है। 
जे झञाघ उठा सकता है शोर मार॑दर्श प्राप्त कर सकता है यदि वह संस्कृत टेसे पंदरूनी मार्ग बनाने वाली विद्या को “ंटापय विद्या' कहते ये। 
का पंडित हो धर बेदों की ऋचापों को गुनगुनाते उनमें तस्लीन हो सके । प्रधिकांश प्राचीन मंदिर, महल, बाड़े, किले, नगर प्रादि में ऐसे 
बंटापय होते थे। उदाहरणाय्थ सऊदी प्ररब के मक्का नगर में जो काबा 
जातुलेप ५ नामक वैदिक तीर॑ं क्षेत्र है, उसमें तो प्रंदरूनी मार्गों की मूलभूलेयांन्सी 
एक धातु पर दूसरे धातु का सेप चढ़ाता, इस क्रिया को यूरोपीय बनी हुई है, वहाँ मध्य में शेषज्ञायी विष्णु कौ महात्‌ मृति थी। 
धरिदाणा में 'इसब्ट्रोप्लेटिग' (६००॥०॥॥७/॥॥४) कहते हैं। प्राचीनकाल सन्‌ १६७६ के नवम्बर मास में जब कुछ साहसी महदेवी पंथ के ब्रनु- 
औ बह बिचा चल पा रही हैं। उसके संस्कृत श्लोक तोचे देखें - यायिय्मों ने कुछ दिनों तक उस केन्द्र पर कब्जा कर रखा था तद बे उन्हीं 


है + खेप; संस्कृतिरुच्यते। 











सुरंगों में मोर्चा लगाए लड़ रहे थे। 
अवक्लारमयौं घानौ सुशुक्‍्तजल सन्तिधों। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में संघल नगर में हरिमंडल नाम का जो 
श्राच्दादयति तत्ताग्न स्वर्णन रजतेन वा ॥ मंदिर परिसर है वह इस्लामी धाक्रमण से भव तक मस्जिद के रूप में प्रयोग 
सुबणलिप्त तत्ताज़ शातकुंभमितिश्रुतम्‌ । हो रहा है । उसके परिक्रमा मार में दीवारें खड़ी कर बहाँ के मुसलमानों 
हिप्हस्वर्णपुटेन ताभ्नरजत तत्‌ गातकुंभम्‌ स्मृतम्‌ ॥ ने कक्ष बना लिये हैं। वहीं दीवार का एक लंबा-्सा भाग चुनवा कर बंद 
कष सूची कर दिया दिखता है। वहीं से एक सुरंग उस पहाड़ी के घ्रल्दर तट के बाहर 


निकल जाती है। कहते हैं कि उस सुरंग की इतनी चौज़ाई है कि पांच-छह 
तर कहे शाचोन बैज्ञानिक उद्योगों के सम्बन्ध में जो भी ग्रंथ ज्ञात हैं पे 


उनको सूची होत कंढों में (३४०8७ (४/80800७ णोष॑क से 


आए 


पे 
घुहसवार' दोहे जा सकते थे। ल्‍ के 
मम कीकंबाबुद न्‍स्थासत के राजमहल से वाहर निकलने 
बआल्नो एशु सुरंग है। 3सो तंजाबूर के सरस्वती महाल सामक पत्रालय में 
आ्बीत दिज्ञाततंत्र के प्नतेक संस्कृत ग्रन्थ सुरक्षित, संग्रहीत हैं। उस 
अम्बास़य ड्रारा प्रकाशित प्रावोन ब्रस्थों की सूत्ती का नाम 'गमलाष्टकर्म्‌' है 


क्ती है । 
कु >> का उाथा किलों में प्रभी तक उन प्राचीन 


ब्ंवों हे हुए हैं वद्वपि इस्लामो प्राक्रामकों ने हजारों 
दा कि निलोए 24 प्राक्रामक उन सं स्कृत ग्रंथों को 
स्वदेश ले गए । तथापि झ्रभी तक दरभंगा, जैंसलमी र , जम्मू , नेपाल 
दि प्राचोन हिन्दू-राजधातियों में ब्राचीत वैदिक संस्कृत-प्रन्य बिपुल 
आजा में पढ़े हैं। ऐसे ही प्रन्यों को ले जाकर उनके सहाय से यूरोप खंड 
अँ प्लांत्रिक उद्योगों का एक लया युग शुरू हुप्ा। अभी तक भारत में कई 
>पाश्बाह्य राष्ट्रों को प्रनेक संस्थाएं ऐसे प्राचीन प्र्थ प्राप्त कर स्वदेश 
पजने को होड़ में स्यस्त है। 


बेघशालाएं 
विश्व में जब वैदिक साम्राज्य फैला था तब ग्रनेक प्रदेशों में वेघ- 
शाल्ाएँ वो हुई थीं क्योंकि वेदिक जोवन-प्रणाली में प्रत्येक दिन के 
अ्रत्येक क्षण का उ्योतिषोय महत्त्व ध्यान में लेकर ही लोगों के व्यवहार 

बडे होते हैं। 
टेसो बेघशालाएँ प्रनेक स्थानों पर बनी होती थीं। उदाहरणायं 
आराणसौ, जयपुर, दिल्ली, उज्जयिनी (यानी ग्रवंतिका) लंका, समरकंद, 
बुलारा, प्रलेक्मड़िया, रोम, उपसाहा (स्वीडन देश में) इल्यादि | उन पर 
_ कदर बंजञानिक का करते थे। उन्हीं से वेंदिक विश्व का पंचांग बना 
बिल पार प्राधार पर सारे सामाजिक त्यौहार, ब्रत पग्रादि 
23 कि जातेथे। पुख्ढी के गर्भ में होने वाले परिवततन से प्रंतरिकष 
री का प्रध्ययन उन वेधगालाों में होता था पौर 
के भी होता या। उससे किसान, सच्छिमार, नौका 
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चलाने में लगे कर्म चा री, पंचांगकर्ता ग्रादि कट्ठयों का मार्म दर्शत किया जाता 


था। भूकंप, तूफान, भ्रकाल, युद्ध आदि के बारे में सूचताएँ 
50 इक बुद्ध बारे में भी प्रश्िम सूचनाएँ 


अमेरिका खंड में जो प्रादिवासी 'रेड 
५४५००, उनके पास भी प्राचीन बेदिक पंचांग के कुछ ग्ंश हैं क्योंकि वे 
प्राचीन नागवंशीय लोग हैं । वेदिक परम्परा में उतके देश को पाताल कहा 
जाता था क्योंकि गोलाकार पृथ्वी में वे भारत की पृष्ठभूमि के तले हैं। 
भारत से पृथ्वी के भ्रारपार यदि गडदा ख्ोदा जाए तो वह प्रमेरिका में 
निकल्लेगा । रामायण प्रादि वेदिक कथाओं में ग्रह रावण, महिरावण प्रादि 
भी पाताल पें राज्य करते थे ऐसा बर्णत मिलता है । वर्तमान युग में यद्यपि 
नागवंशीय रेड इंडियम्स गरीब, भ्रज्ानी ग्रौर पिछड़े हए प्रतीत होते हों, 
उनके प्राचीन महल, महान्‌ मन्दिर, वेधशालाएंँ प्रादि घवशेषों से वे 
श्राचीनकाल में बड़े बंभवशाली ये, ऐसा प्रतीत होता है। प्रक्तूबर १६६६ 
के 00/॥॥ -5%07०७$ दैनिक के किसी अंक में (हों सकता है कि वही 
समाचार प्रत्य देनिकों में भी प्राया हो) छपे एक समाचार में कहा गया था 
कि 'नव मेक्सिको' ()३०७७ )(०)७००) देश में एक सहुल्ष वर्ष प्राचीन एक 
वेघशाला है जिसमें पत्थर पर खुदे पंचांग्रानुलार ऋतुमान श्लौर सूर्य के 
गतिचक्र जाने जा सकते हैं । 
विशेष योजतानुसार खड़ी की गई तीत शिलाप्ों के माध्यम से एक 
दीवार जैसे खड़े पहाड़ को चट्टान पर उत्कीण प्रदोघ्न॑ ग्राभारों पर पड़ने 
बाले सूर्य-किरणों से ऋतु प्रौर सूर्य के गतिचक्र का पता लगता था। ब्ते- 
मान ?७८७।० जाति के पूर्वज जो झनासाकी (08832) ॥79075 
कहलाते थे उनका बनाया हुमा वह पहाड़ी प्रस्तरी4 पंचांग धा। सन्‌ ४०० 
से १३०० तक बे बड़े प्रगत ये। तत्पश्नात्‌ उनका पतन होता इतिहास का 
एक बड़ा रहस्य है। पहाड़ों पर बने विशाल भवतों में वे रहा करते चे। 
ये नदियों पर बाँध बनाकर उनसे निर्मित सरोबरों द्वारा लषेतों को सिताई 
भीकरते थे । सैंकडों मोल लंबी सड़कें वे बनाते ये प्रौर उनका ल्यापार भी 
बड़ा व्यापक था । उतके बनाए पंचांग से उनकी बंज्ञानिक प्रवोणता का भी 
पता लगता है। मध्य प्रमेरिका के प्रमटेंक झौर मय (82०० आ। 


इंडियन्स' (२०० ॥9085) 


'भी वैसी ही प्रगत वी। 

| पा रखें कि किसी भी युग 
अ बादि घनेक जमातें हो तो उतसमें से लेक प्रगत झौौर झनेक पिछड़े हुए 
कर ाल्ाघों के बौच में जो ध्रंतर रखा गया था, उनमें जो सूर्य- 
करण पहली उनसे बष का सबसे छोटा प्रौर सबसे लंबा दिन ज्ञात हो 
आता था | उस प्रस्तरी पंचांग से चन्द्र की गति धौर ग्रहणों का हिसाव भी 
किया जाता था, ऐसे संकेत प्राप्त हैं। 

आर भूमि (ग्रेट दिटेन) में जो स्टोनहेंज्‌ (3000०0208८) नाम का 
प्राचीन स्थात है, वहाँ भी बड़ी मोटी शिलाएं लड़ों हैं। वह भी एक वेघ- 
शाला थी। ऐसे पहाड़, प्रस्तर, इंटें, चूना प्रादि से वेधयंत्र बनाता यह 
अदिक विज्ञान की खूबी है। भारत में वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, उज्जेन 
ब्ादि कई नगरों में बेसी प्राचीन वेघशालाएं प्रभी भी खड़ी हैं। जब वेसी 
हो बेधशालाएँ प्रमेरिका धौर इंग्लैंड में हैं तो वह उन देशों में प्राचोन 
औदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है। 

तन प्राचीन ज्योतिषीय गणित के हजारों बंध दुलंक्षित प्रौर उपेक्षित 
अल्स्था में भारत में तो पढ़ें ही हैं किन्तु तिब्बत, बालिद्वौप प्रौर रोम नगर 
ड का अभी पढ़े हों तो कोई प्राइचयं को बात नहीं । ग्रेंटटेक, 
आया ह्ादि नष्ट प्रगत जातियों की बतंमान पिछड़ी श्रवस्था से हमारे 
शा को पृष्टि होती है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख घोर दुःख, 

गरीबों के दिन होते है बसे हौ विविध जातियों के जीवन में भी 














्व्यनतर होते रहते है। 


अंदिक संस्कृति के कोतिमान 
'बंदिक ककृति के वेजोड़ कौतिमान मुख्यतः निम्न प्रकार के कहे जा 
4१) ढाका को मलमल जो इतनी बारीक सृत भ्रौर बुनाई को होती 


'ी कि किसी बात को 
कल के कली, रत एक साधारण अंगूठी के 
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४ ह |! शक की जरी से सुशोभित वार/ण वी की रेजवी साढ़ियाँ। 
हा एक भारतीय द्वारा चलाया हुमा बारीक सुदझों का 
कारखाना । 

(४) प्राचीन विश्व में स्थात-स्थाक पर बने पिरेमिड, तेजों महालय 
परादि जैसे भव्य घौर सुन्दर मवत। 

(५) स्पेन देश में बना प्राबोन राजनहल बतहम्ता झौर कारडोल्हा 
नगर के भव्य मंदिर (जिसे गलती से इस्ताम-निश्नित समसा 
जाता है किन्तु जो इस्लामपूर्व दिक वास्तुशिल्प हैं) । 

(६) चस्दलोक प्रादि की प्रंतरिक्ष याताएँ। 

(७) अंतर्देशीय क्षेपणास्त्र धौर प्रस्य विचित्र क्षमता के प्रस्त्र । 

(६) विविध प्रकार के विमान । 

(६) बिशंकु जैसे उपग्रहों का प्रे रण । 

(१०) प्रायुवेंदीय कुशल, प्राश्वयंका री, सादी ग्रौर प्रत्यल्प शुल्क की 
जिकित्सा पद्धति । 

(११) बोगविद्या के रहस्यमय कोशल । 

(१२) विश्व के समस्त मानवों का लाल्ों वर्ष तक लालत-पालत 
करने वाली एकमात्र सभ्यता । 

(१३) संस्कृत जेसी देवी भाषा जो सारे मातवों के ग्राचार-विचार- 
उच्चार का एकमेव स्रोत रही है। 

(१४) बेद जो एक समस्त ज्ञान का सांकेतिक, संक्षिप्त देवी गूढ़ 
अण्डार है जिससे सारी विद्या धौर कलाप्नों के उच्चतम रहस्य 
जाने जा सकते हैं। 

लोगों की उदासीनता धौर इतिहास की उथल-पुवल के का रण बेदिक 

संस्कृति के उस दिव्य, भव्य, विश्वश्रसार का इतिहास दुल॑क्षित रह गया 
है। जैसे को ड्रेटमकोड़े, दीमक प्रादि प्रच्छी वस्तुप्ों को तब्ट कर देते हैं वैसे 
ही पराये धर्मों को स्वीकार करने वाले फिूर व्यक्तियों ने भी बेदिक 
संस्कृति को दबाने का झ्नौर उसकी भरसक निन्‍्दा करने का बड़ा प्रथल 
किया है। ईसाई धौर इस्लामी बम स्पापता से पूर्व सारे विश्व में पाये, 
सनातन, बैदिक, हिन्दू धर्म हौ था तवापि इस्लामी प्रौर ईसाई विद्वान्‌ वा 























को टाल जाते हैं या उसे 'विक्ृत कर वह कोई झौर पट- 
न] देदेते हैं। 
शराबी लोग या बैंदिक संस्कृति के निन्‍्दक जात-बूककर ऐसा प्रति- 
बादल करते हैं कि सोसरस एक प्रकार कौ दारू ही थी या शंकर के भक्त- 
जनों को भंग प्रवश्य पीनी चाहिए। टेसे-ऐसे कपनों से लोग जातन्यूऋकर 
आ धलजाने बैंदिक संस्कृति की निन्‍्दा, भ्रबहेलना या अवमूल्यन करते 
इहते हैं। बेचारे बाचकों को ऐसे भूठे प्रचार से सावधान रहना चाहिए। 
अदिक संस्कृति में किसी प्रकार का दुराचार या व्यसनाधीनता कभी सहन 
नहों किए जाते। 


बेविकजन बड़े ज्ञानो ओर सदाचारी ये 
अतेसान समय के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जिन तथ्यों को उच्चतम 
शोध-निष्कपं समभते हैं वे प्राचीन बेदिक संस्कृति में स्रामान्यजनों के नित्य 
ओरचाल के घंग बल रे ये । उदाहरणायं- लगभग १०० वर्ष पूर्व यूरो- 
कौघ लोग समभते ये कि केवल पृथ्वी पर हो जोवसूष्टि है। इसके विपरीत 
ऑऔदिक संस्कृति में पले श्रशिक्षित तौकर-चाकर भी ईश्वर को प्रनस्तकोटि 
कहते प्रा रहे है। उच्चतम पाश्चात्य वैज्ञानिक भो प्ब 
अहने लगे हैं कि विश्व में हमारी पृथ्वी जैसे प्रनेक ग्रहों पर जोव सृष्टि हो 

खकती है। 

बंदिर परंपरा में श्नेक युगों का जोबनचक्र ४३२०० लक्ष ब्ों का 
खाना है। धमेरिका की [00720 ० (0धयांट॥। 8५00009 के 
अब डॉक्टर पोलेसपेकता का वक्तव्य जो जून १७, १६८० के समाचार 
छा था उसमें वे कहते है कि प्रौनलेड प्रदेश (07०७॥/800) में पाए 
गण न्‍ ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी को 
ही जोवसृष्टि भी प्राचीन है। उन च्धानों 
धायु ४३६०० लज्ष बष होगी।" चीन है। उन चट्टानों 
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नी चाहिए । क्योंकि पाश्चात्य शास्त्रों के प्रमुमान कभी जुछ, 
गडोल या ग्रनिश्चित से होते है। इसके विपरीत बेदिक 
'यकित के झनुमान पर आ्राधारित न होकर बैदिक परंपरा मैं 
पोढ़ो-दर-पीढ़ी की परम्परा से चलता प्रा रहा है। 
सौ वर पूर्व के पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान था कि पृथ्वी पर जौंब 
लगभग ६००० वर्षों से जी रहे हैं। प्रव उनके विद्वान्‌ मानते हैं कि जॉब 
गो ४३६०० लक्ष वर्ष से पृथ्वी पर रह रहे हैं। कहाँ ६००० बच भौर 
कहाँ ४३ | बंद संस्कृति के वैज्ञानिक-तध्य कभी ऐसे 
अटपटे या ऊटपटांग नहीं ये । 
पाश्चात्य भौतिक शास्त्री प्रभी-प्रभी कह पाए हैं कि प्रन्तरिक्ष के 
समय का नापत पृथ्वी के समय तापत से बिल्कुल भिन्न है। प्रस्तरिक्ष में 
सैर करने गया पृथ्वी का मातव सममेगा कि पृथ्वी से प्रस्थान किए उसे 
दो-चार दित हो हुए हैं किस्तु प्रत्यक्ष में वह जब लौटेंगा तो उसे पृथ्वी 
पर कई पीढ़िय| बोती हुई दिखाई देंगी। वैदिक कथाप्रों में भी यहीं तथ्य 
कहा गया है कि प्रस्तरिक्ष-यात्र। से लौटनेवाले पृथ्वीस्थ मालवों को पृथ्वी 
पर कई सदियाँ बीत जाते का प्रनुभव होता है। 
जो प्रमेरिकी चन्द्रमा पर उतरे थे उन्हें उनके नियन्त्रक वैज्ञानिकों ने 
यह कहा कि चन्द्रमा की मिट्टी झ्रादि पृथ्वी को मिट्टी जैसी ही होगी क्योंकि 
उनका झनुमात था कि चस्द्रभा झौर पृथ्वी एक ही गोले के दो दुकढ़े 
होंगे। चन्द्रमा से लौटनेवाले व्यक्तियों ने बतलाया कि चन्द्रमा कौ मिट्ठी 
पृथ्वी की मिट्टी से पूर्णतया भिल्‍्ल है । सारे सम्बन्धित अमेरिकी वैज्ञानिकों 
का कौमती समय उस मुद्दे की पड़ताल करने में व्य गया। यदि बंदिक 
विज्ञान से उनका परिचप्र होता तो प्रतुमान करने की कोई ग्रावश्यकता 
जहीं पड़ती । सामान्य वैदिक परिभाषा में बुध को चन्द्र का पुत्र और मंगल 
को भूमिपुत्र कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा गौर बुध की मिट्टी 
में समानता होगी । उसी प्रकार मंगल झोर पुच्वी की मिट्टी में समालता 
होगी। यह दूर के ग्रहों के जटिल संशोधन की बात होते हुए भो उस तथ्य 
को बेदिक परम्परा के सामान्य जन तक उस्ते जातते हैं। 
अब विविध नक्षत्रों के नाम देखें। यूरोपीय जन जिन नक्षत्रों को 


















कहते हैं बह ऋक्ष यानी रीछ यानी 


अप हैं। वैदिक नाम को 8८७7 कहकर 


ही. 
आलू बैदिक ज्योतिष के दिए हुए नाम 
पा कल सक्षत्रों के नाम 080 !र॥० व (05 


० उनकी 
कफ़रण और छोटा श्वान कहे जाते हैं। उनकी 
पिला रा स, शयापष होता है। तथापि कई 


बर '0' प्रक्षर ही कप उसी का 
उच्चारण तदनुस्तार कॉनिस्‌ औजर और कनिस्‌ मायनर 
जामों में सी का मूल उच्चारण 'स' है यह बात ध्यान में रखी 
आए हो बह श्वात बड़ा भोर श्वान छोटा ऐसे संस्कृत शब्द ही होने का 
थरिचय मिलता है। उसी धाधार पर कुत्ते के लिए जो छोटा निवासस्थान 
बनाया जाता है, उसे प्रांग्ल भाषा में कैनेल ((८०7८।) कहा जाता है, जो 
बास्तव में 'बानल' ही है, यह बात ऊपर दिए विवरण से सिद्ध होती है। 
अवग्रहों में से एक को बैदिक परम्परा में 'गुरू' यानी 'बड़ा' कहा गया है। 
रे प़हों में बही सबसे बढ़ा, मोटा, विस्तो्ण होने के कारण 'गुरू' यह 
उम्रका ताम साथंक है। वैंदिक-विज्ञान प्रत्युज््व कोटि का था और वह भी 
आर्ौततस काल में, इसका 'गुरू' यह महत्तम ग्रह का ताम बड़ा प्रमाण है। 
शनि का संस्कृत ताम है शनेश्चर : याती धीरे चलने वाला। यह 
जाम पी बढ़ा धपंप्ू्ण है क्योंकि तवग्रहों में सूयं की एक परिक्रमा करते- 
करते शति को तीस बए लगते हैं। यह बात भी एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य 
कैज्ो प्राचोततम काल से वैदिक परम्परा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति 

_औओ भी झ्ञात है। तथापि कदाचित्‌ पासचात्य परम्परा में प्ले उच्चविद्या- 

को भी वह पता न हों। 

* परम्परा में एक नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठ | वही प्रपने एक मास 
अंक ,कठ' भी कहा जाता है। उसका 
है घादु मे बहा। “बेठानी' का वही च् है। यू-तेपीय लोग उसे 
जो स्वयं तारका शब्द का भ्रपश्न॑ंश है। उस तारका के 
कपल 36०००) ने अपने ग्रन्थ पश० #णाए रण 

गोल ज्योतिष की कथा) में लिखा है कि “वह 





रष्श 

ज्येष्ठ (प्रन्तारिस) नक्षत्र बढ़ा वृद्ध ह्प्रा हर 

को मिलता है कि वैदिक ज्योतिष के भनादि (2०32 

वैज्ञानिकों को भी ज्यों-के-त्यों मानने पढ़े हैं। न्‍े 
पाश्चात्य प्रणाली में चन्द्रमा के दागों की 

दो खरगोशों जैसी मानी जाती है। इसका मल 

है। वंदिक बम 





आकृति एक मनुष्य धौर 
रन भी बैदिक संस्कृति में ही 
रम्परा में चन्द्रमा को 'शश्रि:' कहते हैं भौर खरगोश को 
हैं। चन्द्रमा के रथ में दो खरगोश जोते हुए बतलाए जाते 








चन्द्रमा को पाश्चात्य परम्परा में 'मून' (ग्००४) कहते हैं। यह 
द का अ्पश्रंश है। फलज्योतिष में चन्द्रमा मानव के मत का 
द्ोत॒क होता है । चन्द्रमा की कला जैसी बढती या घटती जाती है मातवी 
मत के विचारों में झनुकूल-प्रतिकूल परिवतंन होता रहता है। 'मत' पर 
तियस्त्रण रखने वाला इसी प्रथं से प्रांग्ल भाषा में 90000 (प्र्यात्‌ मत) 
यह संस्कृत नाम ही कायम है। 
बंदिक प्रथा में 'सोम' याती 'चन्द्र का वार' इस प्र्थ से सोमवार तास 
पड़ा है। पाश्चात्य परिभाषा में भी उसका )/०॥09) प्र्धात्‌ मन-दिन 
बाती चन्द्रवार उर्फ़ सोमवार यही नाम स्थिर है। 
ऊपर दिए विवरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि खगोल ज्योतिष 
का उच्चतम ज्ञान वेदिक परम्परा में प्रनादि काल से उपलब्ध है। श्ौर 
दूसरी बात यह कि वही ज्ञान ठेठ संस्कृत नामों सहित यूरोपीय परम्परा 
में ज्यों-का-त्णों चला भा रहा है। यह तभी हो सकता था कि ईसाई बते 
हुए बतंमान यूरोपीय लोगों के पूरवज प्राचीत वैदिक-संस्कृत ग्रुरुकुल में ही 
शिक्षा पाए हों । क्‍या वैदिक परम्परा के प्रात्बीन विश्वप्रसार का यह एक 
और ठोस प्रमाण नहीं है ? को 
प्रत्येक धामिक विधि में वैदिक परम्परा में यजमात को संस्कृतभाषा 
में एक संकल्प का उद्घोष करना पड़ता है । उसमें स्वकुल के इतिहास का 
और सारे विश्व के इतिहास का संक्षेप में परीक्षण किया जाता है । श्रति- 
दिल सारी पृथ्वी पर कृतयुग से ग्राजतक के इतिहास का पूरा ब्यौरा संक्षेप 
में प्रत्येक यजमान से प्रत्येक धार्मिक विधि में संकल्प के रूप में दोहराते 





कितनी ॥ के घाज तक सत्र वह बराबर 
कम यमन पक रात की परी ताप पदा वानी भौर 
रखता इस प्रथा का मूल उद्देश्य है। झारे इतिहासक्रम को लोगों 
के धन में जौबित रखनेबाली यह बदिक प्रथा विश्व में वेजोड है। उसीके 
श्वधार पर हम यह भी कह सकते है कि बैंदिक इतिहास की धाराउस 
पकत्प द्वारा स्व मातवों की स्मृति में प्रखण्ड बहती रखी गई है। दि 
उस संकल्प में वजसान कहता है कि मैं फलाने का पुत्र, फलाने का 
बौष घोर फलाते का प्रपौत् | श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्त विष्णो राजया 
अबरलेसानस्य झ्द्य बहाणों दितीये बहरा्ध विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
अर्वतमन्दलतरे प्ष्टाविशतिततमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथम चरणे जम्दू 
हौपे जरतवर्षे भरतखण्पें दक्षिणाप्े रामक्षेत्र बौद्धावतारे दण्डका रण्ये देशे 
गौदाबयों: दक्षिण तौरे शालिवाहनशके' 'प्रमुकनामसंवत्सरे ““प्रमुकायने 
>अमुक-ऋतो “पमुकमासे '“अमुकपक्षे “प्रमुकतियौ““अमुकवासरे 
अमुकदिवस तक्षत्रे “'अमुकपोगे ““प्रमुक करणे ““प्रमुकराशिस्थितवर्त माने 
अल“ अमुररराशिस्पिते श्री सूर्य “प्रमुकराशिस्थिते श्र देवगुरौ शेपेषु 
अणायद राशिस्थानस्थितेपु सत्मु एवंगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुष्य- 
फिदौं सकलज्ास्त्रपुराणोक्तफलप्राप्यर्थ--यह फलाना-फलाना धामिक 
अत या विधि कर रहा हैं । 
आती सृष्टि का जो ४३२०० सक्ष वर्षों का गतिचक्र बताया गया है 
उस से प्रभों ध्राधा भो नहीं टुप्रा हैं। वैदिक कालगणता के प्रनुसार 
उसमें हे १,६७,२६.४६,०८६वें वर्ष में हम चल रहे हैं। वही वे दिक काल- 
अशता सारे विल्द में मानों जातों थी जब ईसापूर्व समय में सत्र वैदिक 
अुस्कुलशिक्षा, बंदिकशासत प्रौर बेदिक-समाज-जीवन प्रचलित था। 


इईसापूर्व कालगणना 

अमान काल में विश्व में पाश्चात्य ईसाई लोगों का वर्चस्व होने के 
कारण उन्होंने एक ईस्वी शक चला लिया है। उसी के अनुसार ध्रभी 
इसी गक का १६८एजां वर अल रहा है। वतंमान इतिहास में सारी 
पाए्बात्य कार-गणता ईसा को केसड मानकर ईसा-जन्म को इतने वर्ष शेष 








२६७ 

थे जब (8. ८.) धौर ईसा-जन्म के पश्चात्‌ 

पर--ऐसा सारी की का कान दल 2 मम लक 
गणना का एक बड़ा दोष यह है कि ईसा का जत्म रच «4 
मुद्दे पर ईसाई लोगों का ही स्वयं एक मत नहीं है पक ह४९०- 
एंक मुख्य कारण यह_ है कि ईसा स्वयं एक काल्पनिक व्यक्त है। रबर 
अर्थात्‌ जीजस क्राइस्ट नाम का कोई व्यकित हुआ्रा हो तहीं। हमने इसी 
ग्रन्थ के एक स्वत्त्र प्रकरण में उस प्रश्त को पूरी चर्चा की है। जो व्यक्ति 
कभी हुआ ही नहीं, उसका जन्मदिन निराधार भ्रतीत होना स्वाभाविक 
है। ४ 

ईसा से पूर्व जो कालगणना के विविध माध्यम ये मं 

की उत्पत्ति से कृत शक की गणना होती थी। पे (2-7 
कलियुग के उनके अपने भ्रा रम्भ से कालगणना होती थी। हाल में क्योंकि 
कलियुग चालू है प्रत: कलियुग के इतने वर्ष बीत चुके ऐसा उल्लेख होता 
है। उस कलियुग के अ्न्तगंत युधिष्ठिर शक, विक्रम सम्बत्‌, शालिवाहन- 
शक, शिवराज्याभिषेक शक भ्रादि प्रचलित हुए। 


शक चालू करने का अधिकार किसे है ? 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी राजा प्रपने अधिकार की 
शक्ति से स्व-नाम से नया शक-सम्बत्‌ घोषित कर सकता है ? तो उस 
प्रश्न का उत्तर है 'नहों'। वैदिक परम्परा में वही शासक झपने नाम से 
नया सम्बत्‌ प्रारम्भ कर सकता है जो दारिद्रहारक: होगा। जिसके 
शासन में कोई भूला त मरता हो झौर किसी प्रजाजत को ऋण न लेना 
पड़ता हो। यदि किसी को प्रचानक किसी प्रल्य व्यक्ति से धत सांगने की 
आवश्यकता पड़ी तो सरकार वह कर्ज स्वयं चुकाती। ऐसी प्रादश्श संस्कृति 
में प्रत्येक मानव प्रात: ४-४२ बजे उठकर झपता देतस्दिन कार्यक्रम प्रारम्भ 
कर देता चाहे वह शूद्र ही क्‍यों न हो। चाय, कॉफी, भाँग-गांजा, धूम्रपान 
शरादि व्यसन वज्यं ये। सारे गोसेवा करते ये धौर गोदुग्ध पीते ये। कौट- 
नाशक द्रव्य, गोमूत्र, गोबर, कड़वा नीम प्रादि से बताए जाते थे। प्रत्येक 
उद्दोयमान दिन का विशेष म्राध्यात्मिक महत्त्व समभकर सारे लोग उस 


बुजापाठ, ब्रार्षना, जप, उठते, चिन्तन, सतत, गायन प्ादि 
य् लगन धौर उत्साह से आर लेते। इसी कारण कभी कोई छूट्टी नहीं 
होती थी। यात्रा भी एक धामिक कार्य माता जाता या । बचपन से ही 

जे भस्त रहने के कारण मपराध या व्यसनाधीनता नगणष्य 
होतो थी। सारे जौवन के अत्येक दिल में एक लया प्राध्यात्मिक ग्रातन्द 


प्ोर उत्साह भरा होता था । 


भारत सारे विश्व को नौकाएँ बनाकर देता था 
जह विश्वब्यापरि वैदिक संस्कृति प्रब केवल भारत में ही रह गई है 
क्योकि यहाँ उसको प्राचौन जड़ है। एक विशाल वटवृक्ष को शाखाएँ पर्ण - 
अंभार घौर छापा कौ तरह बह वैदिक संस्कृति जब सारे विश्व में फैली 
शत सातों समुद्र पार सारे प्रदेशों से सम्पर्क रखने के लिए भारत में ही 
अब प्रकार के जहाज (नौका) बताकर देश-अ्रदेशों को दिए जाते थे। इसी 
का )३४४) शब्द संस्कृतमूलक है। वे उस शब्द का उच्चार 
कन्‍्हो' करते हैं जो गलत है। वह 'नावि' ऐसा संस्कृत शब्द है। नौ, नौका, 

जाब, नाबो ऐसे उसके भिन्‍न रुप होते हैं। 

कणा३)४ ्ं॥00000 [3 800 (0९/०॥ (सन्‌ १८६६१ 
का प्रकाशन) में उल्लेख है कि "सन्‌ १७३४ में सूरत नगर में आग्लद्वीप के 
'बिडिश ईस्ट इष्डिया कम्पती के लिए (भारत में) एक नौका बनाई गई। 
एक घोेज प्रश्षिकारी मुम्बई से उस नौका का सर्वेक्षण करने गया। वहाँ 
कै कारकाने का एक निरीक्षक लौजी नासरवानजी नाम का था। उसकी 
कार्यकुशलता से बह श्रंग्रे़ इतना प्रभावित हुम्रा कि वह उस भारतीय 
को कम्बई चलकर श्ांग्तों को नौकरो में लग जाने को प्रवत्त करता 
रहा कहे घब वह वहाँ (मुसवई में) दो पीढ़ियों तक वस्बई के 
पा (कारखाना पृरणंतया लौजो कुल की निगरानी में ही रहा । सन्‌ 
लौजी के दो पौध (पोते) फ़ामजी माणिकजी झ्ोर जमशेंदजी 
५ ॥ उन्होंने &००-६०० टन 
ई। उनके हा उनके पुत्र वहाँ कार्य करने 
जमशेंदजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए 
















२६६ 
कॉर्नवालिस (00798 #/| 
ब्रिटिश झधिकारी इतने बदल दल! 0825-82: 0१ कस 
हू मुम्बई केन्द्र 
की युद्ध कि बनाते रहने का कार्य उस भारतीय कारखाने पर सौंपा । 
है ४ हब ह | परम भो पुल युढनौकाएँ बनीं वे चीं--)/9त०0- 
मलाबार-७४, सेरिगपटनम्‌ (जो श्रीरंगपद्रणम्‌ गा 8 दर लक 
तैकाएं रंगपट्टणम्‌ का बिक्रृत रूप है) प्रादि 
ही कई नौकाएँ ब्रिटिश लोग भारतीयों से बनवाकर खरीदते रहे। 
में गंजेस-८४ (यह गंगा शब्द का विक्ृत उच्चारण है), कलकत्ता-८६ 
(जो कालिघट्टू: का विकृत रूप है) भ्रौर मियामी-८६ (४(॥७॥0/) | यह 
प्रांबड़े उन नौकाप्नों पर जितनी तोपें रखी जाती थीं, उतके हैं। सारे 
जहाज भारतीय सागवान लकड़ी के ये । ब्रिटिश प्रोक वृक्ष की लकड़ी से 
भारतीय सागवान चार-पाँच गरुता भ्रधिक टिकाऊ था। लौजी क#सल 
(.०७] 0७७॥८) नाम का १००० टन भार का जो व्यापारी जहाज 
भारत में बनाया गया था वह लगभग ७५ वर्ष तक सागर पर गमनागसन 
करता रहा । 
एक ब्रिटिश नौका सीहासे (5०8॥075०) १६ वर्षीय ]३९७४०७ 
(लेल्सन्‌) नाम के युवा प्रधिकारी के नेतृत्व में सन्‌ १७७५ में मुम्बई झाई 
थी । अम्बई में बने जहाज बड़े पक्के, टिकाऊ ग्रौर सुन्दर होते थे। यूरोप 
में उस समय बने जहाज भारतीय जहाजों से बहुत निकृष्ट थे। भारतीय 
नौकाप्नों की लकड़ी इतनी भ्रच्छी होती है कि उनसे बनी नौकाएँ ५० से 
६० वर्ष तक लीलया सागर संचार करती रहती हैं। |! (सम्दर्भग्रल्य-- 
चपबरशल$ व /अं७ 894 4८३, 0५ हैणगो।धया शि0३०॥$, 4808, 
प.हए25, [.04०7) । 
ऊपर दिए उद्धरण से प्रत्येक भारतीय को गब॑ होना चाहिए कि 
हमारी वस्तुएं बड़ी भच्छी होती हैं और हमारी विद्या सौर ढारयकुशलता 
जगल्माल्य झौर जगद्वंद्य थी। प्रदोर्ष परवशता में भारत चुड जाने से 
अपना झात्मविश्वास, झात्मगौ रब झौर कार कुशलता खो बैठा है। वर्तगा7 
हालत तो यह है कि भारतीय लोग पराएं माल को ही सर्वोत्तम समा 


जए। हमें बहो प्रालीत प्रवोशता पुनः 
प्रोर तिश्वसी यत्न करते होंगे। वे 
आरतीय के मन में बिठाने होंगे। 
बढ़ा जाता है। अमान शासक अपने 
हैं। प्राण है श्रागामी शासक उस उज्ज्वल 


बआधील बेदिक झादश धोर लक्ष्य 


रहे 


अआर्यसंस्कृति के अधीक्षक-“द्रविड़” 





क्षिण भाग में रहने वाले कम्नड़ी, तेलुगु, तमिल प्रौर मल- 
याली लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। यूरोपीय ईसाई लोगों ने ऐसा भ्रम 
फैला रखा है कि प्रार्य कोई गौरवर्णीय लोगों की जाति थी, जो भारत में 
प्राक़ामक बनकर झाई झौर उसने उत्तर भारत में रहने वाले श्यामवर्णीय 
ड्बिड़ों को खदेड़कर कन्याकुमारी कौ दिशा में जाकर दक्षिणभारत में 
बसने पर विवश किया । यह एक बड़ा भ्रम है। 

प्रायं किसी जातिविशेष का नाम नहीं। वह तो एक संस्कृति या 
समाजब्यवस्था है । उसे मातकर उसके नियमानुसार जीवन व्यतीत करने 
बाले सारे झायंधर्मी, या वेदिक प्रणाली के, सनातन धर्मी या हिन्दू कहलाते 
हैं। उदाहरण--जो वेदपठन, उपनिषदों का दाशंनिक ज्ञान, महाभारत- 
रामायण गोंपूजन, कर्म सिद्धान्त षोडश संज़ार भ्रादि में श्रद्धा रखते हैं 
उन्हें प्राय कहा जाता है। हमारे भारतीय द्रविड़ तो पूर्णतया प्राय॑धर्मी होते 
हैं। तथापि पाश्चात्य गोरे ईसाई विद्वानों ने प्रज्ञानवश या कुटिल हेतु से 
ऐसा ढोल पीटा कि प्लायं॑ ताम की एक जाति थी जिसने द्विड़ों से छल 
किया । वर्तमान भ्रधिकांश विद्वान्‌ उस पाश्चात्य प्रणाली में पले-पोसे होने 
के कारण वही भूठा सिद्धांत दोहराते रहते हैं। 

पाठक उससे सावधान रहें । हब्शी, मंगोल प्रादि किसी भी जाति का 
व्यक्ति यदि वैदिक समाअपद्धति के प्रनुसार जीवत-यापन करे तो बह 
प्रायंधर्मी कहलाता है। भारत के डविड़ तो पूरे कम्ठ प्ायंधर्मी हैं न कि 
प्रायंधरम के शत्रू, या विरोधक । भौर तो झौर सारे विश्व में प्रारयधर्म का 
अधीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थापन ध्रादि करने वाला वर्ग दविड़ कहलाता 
है। 'द्र' यानी द्रष्टा, ध्ौर 'बिर' यानी 'जाननेवाला' या ज्ञानी याती 
ऋषि मुनि । 






जे ही नहीं स्रपितु आरे विश्व में वही 
उन्हें ड,इड (000/05) 
हि करा मार ३ शक ब कर हा 
- लड दोनों को ॥ एक ही थी । 
स्वत न हु शा आवक । भा जा 
डोनों ीक्षक 
पर इविड परस्पर पूरक संजाएं हैं। 


22 हो सारी जतता बतमान समय में अपने हि 
जे छोटे-छोटे गुट घपने प्राप 
सर पक धिय पहल घोषित करते हैं। तयापि 
कप को एक प्रया अलो प्रा रहीं है। इसका कारण यह था कि 
शक वर्षों तक निर्मेस प्रत्याार प्रौर दहशत के माध्यम से जब 
दक्षिण से उत्तर तक ईसाई धर्म फेलाया गया तब कई ऋषिमुनिगण 
अरे ब्रापकों बाहरी दृष्टि से ईसाई कहलाकर गुप्त रूप से प्रार्य-सनातन- 
मे पर निजो थद्धा कायम रखे हुए हैं। इनकी एक विशिष्टता 
अह है कि ये यू्पूजर हैं घौर तिजो भाषा में गायत्रीमंत्र का अनुवादित 
उच्चारण करते है। 
किछ्मात यूरोप में ढर,इड़ों को डरने का प्रव कोई कारण नहीं। 
बुझा उनके संघटत का एक इतना प्रभिन्‍न प्ंग बन गया है कि 
य आर ड़, इढों के यह छोटे-छोटे गुट किसी मेंदान में इकट्ठे 
होकर सपतो-अपनी साधा में स्तवत करके फिर यकायक ग्रज्ञात हो जाते 
है। उसके बाठ करने पर भी बे धपना पुरा पता नहीं बतलाएँगे। उनकी 
कल का कई आगाया नहीं जाता। तथापि सूर्यपूअन-- 


'हित उससे संपर्क कर धागे थो ड़ा-योट़ा मेलजोल रखा जा सकता 


बह हब लोग केवल भारत 















की ध्ादि की छोटी-छोटी पुस्तिकाएं हैं। 
ट हल है। केवल नाम हो नाम वेदिक 
' रह गया है। बाकी प्रंदर तो कुछ उनके ही उल्टे-सीघे अनुवाद 


र्छ३ 
की यूरोपीय सूर्य प्रावंनाएँ होती हैं 
सन्‌ १६७७ में हु इडों से सम्पर्क किय। 
जाम पढ़कर मैं 


) एक सु्ेतुजत के दिन वैन लंदन में 
। था। उतसी प्रश्न में 'जिवबेडिता' 
रह गया। तवापि वह जिउ्सडिता उक समब घतु- 
प्रतियाँ बिक चुकी थीं या वेट चुक़ो यों। उसकी माँग 
उस्चका पुन्मृंदण नहीं किया था। तयावि 
द का पता लगाएँ और मूल प्राचौत संस्कृत 
शिवसंदिता यूरोप में किस प्रकार खंडित, विक्वत, तुटित, घनुवादित होते- 
बरतमान पतली यूरोपीय ड्ूइडों को शिवसंहिता में परि- 
वतित हुई इसकी वारीकी से शोध करें। 
श्राचीन संस्कृत वंदिक साहित्य इस प्रकार यूरोप में केवल शीर्षक के 
रूए में ही शेः उदाहरण--वेद की स्मृति यूरोप में 'एद्रा' नाम से 
कायम है। किन्तु 'एद्या' शीर्षक के ग्रस्थ में कुछ पौर हो जतश्रुतियाँ सर 
दी गई हैं। जब किसी ऐतिहासिक स्थान पर एकाछ तारियत गढ़ा हुपा 
मिल जाए तो उपके अंदर की गरी सारी नष्ट हो जायेगौ ध्रौर केवल 
ऊपरी कठिन भाग रह जाता है। वही हाल इतिहास के उचल-पुयल में 
का हो जाता है। इनके प्रंदर का ब्यौरा तण्ट होकर शीर्षक 
; रह जाता है। 
यूरोप के डर, इह लोग अपने प्रापको प्रत्य ईसाइयों से भिन्‍्त तो सम- 
भते हैं किन्तु वे किस प्रकार से उनसे भिन्न हैं मौर भिललता की स्मृति 
क्यों रखे हुए हैं यह वे नहीं जानते। इस समस्या का उत्तर हम दे सकते 
हैं । प्राचीन काल में यूरोप में इन लोगों के पुर्वज ही वहाँ के वैदिक समाज 
का व्यवस्थापन करते थे। वे उस समाज के नेता भौर भ्रधीक्षक थे। उस 
पद की जिम्मेदारी उनकी पारम्परिक स्मृति शेष रहते १ वें बी 
तक ड्ू,इड भूमिका की वह प्राचीन स्मृति जागृत रखे हुए हैं। 
रत कब कम में मल शासकों ने कई विक्ृत कल्पनाएँ 
अज्ञानवश या जानवूभकर भर दी हैं। प्रतः कई द्रविड़ महत्वाकांझी नेता 
डविड़ों का भिन्‍नत्व सिद्ध करने के लिए भारत के यूरोपीय शनुओं द्वारा 
रटाए गए कई मुद्दे दोहराते रहते हैं। जैसेकि “माय ताम की एक कोई 
गविष्ठ जाति थी । बह भारत के पार रहती यी। भारत में तो प्रतादि काल 



































आक्रमण द्वारा हमको 

ट्ट बे । हरे लो नल मे फल गये ॥ श्रत: 
किक में भरा रिल की प्रिक रंग झौर भाषाएँ भिन्न हैं। 
कोई परस्पर अस्बस्ध नहीं है। संस्कृत भाषा 
ड्बिड़ों पर लादी। उसके बदले में ड़बिड़ों जे 
शरायों पर खाद दिया । बैता न होता तो 
तो ड्रविडों का देव था। 
8] हा का उतमें कंसा बेर रहा ? 
कप दबिड़ों का ग्रप्सात है। प्रतः इविड़ों को रामनाम 
सम गज हित व ते दे 
का ७०२ / 228 एक कल्पित प्ायं-दरविड्ध-्वाद निर्माण करके 
उसे बात जैसे भट़का दिया। इसके फलस्वरूप तमिल प्रांत में ऐसे नेता 
कर्माण हुए हि जो प्रशिक्षित या पल्पशिक्षित तमिल जनसमूहों को उत्तर 
शोर शबंजे' से 'तमिलों को मुक्त क राने' के तारे लगाकर उनके मन 
ओोतकर तसिलतादु प्रांत को चलाने का प्रधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इसी 
कारण तमिलताद में राज्याधिकार हस्तगत कर चाहने बाले राजतीतिक 
अ्ज्ञों में भारतीयों को भ्ौर हिल्दी को प्रधिकाधिक तिन्‍्दा या अ्रवहेलना 
कर सके उप्र पक्ष को चुताव में यश प्राप्त होता है। यह कसा द बदुविलास 
औै कि सो ठम्मित्न दविड़ लोग पाय॑ हिन्दू सतातन, वैदिक धर्म के संचालक, 
आ्यस्स्थाएक, प्रधोक्षक प्रौर प्रगवाहे रहे हैं उस्हों को प्राज यह कहकर 
अशि्नष्ट किया जा रहा है कि संस्कृत-प्रापा प्रौर बैदिक संस्कृति द्रविड़ों 
बह कादी गई है। उसी सूत्र को ध्रौर भ्रागे बढ़ाकर वेदिक संस्कृति को 
जीजा दिलाने के हेतु कुछ तमिल विद्वात यह कहने लगे हैं कि तमिल 
तल है कह रह है आये हे पदक 











अडड्ड श्रानन्द तो म्रिलता है। किन्तु यह बुढ्िमानी 
' तमिल भाषा धोर ड्रविड़ संस्कृति वेदों से भी 

! जिस भ्राघार पर वे करते है बह प्राघार ही गलत है। 
ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व सतु१२०० 


१२०० निश्चित करने 
को निर्णायक माना गया। वही तारीख रटकर सारे विद्ान्‌ विवि विदा- 
लयों का प्रभ्यासकम पूरा कर भिन्न-भिन्न अ्रधिकार पदों पर नियुक्त हुए। 
तमिलभाषा और द्बिड़ परम्परा निश्चित हो ईसा पूब रान्‌ १२०० से 
पुरानी है, यह तो हम भी मानते हैं । तब भी उसका अर यह नहीं कि 
तमिलभाषा संस्कृत की पुत्री नहों शोर डविड़ संस्कृति वैदिक नहीं । 
मेक्‍्समूलर भले कितना ही विद्वान्‌ क्यों न हो, वेदों का कालनिर्णय उसका 
अटकलपच्चू, सरासर गलत धौर बालिश है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत विवरण 
द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संड्कृत भाषा झौर व दिक संस्कृति सुब्टि- 
निर्माण के दिन से ही आ्ारम्भ होने के कारण उससे ग्रधिक प्राचीन रप्वा 
या संस्कृति कोई हो ही नहीं सकती । 

दूसरी समभने को बात यह है कि बेदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा 
महाभा रतीय युद्ध तक अ्रस्वडित चलतो रही । राज्यखंडों का धौर भाषापों 
का विभाजन जो हुषा वह महाभा रतीय युद्ध के महाविनाश के पश्चात्‌ या। 
अ्रत: तमिल, लेटिन, ग्रीस, प्रादि जो भी भाषाएँ (संस्कृत से) निकली हैं 
बे सब महाभारतीय युद्ध के प्रतन्तर हुई हैं। हमारे हिसाब से महापारतीय 
युद्ध ईसा पूर्व सन्‌ ३१३८ में हुआ्ना । प्रत: संस्कृत को छोड़कर ग्रन्य भाषाएँ 
उस वर्ष के पश्चात्‌ की हैं। 
सुष्टिनिर्माण का प्रौर महा भारतीय युद्ध का समय जो हमते माता है 
वह परंपरागत धारणाप्रों का है। इस ग्रंथ के कुछ वाचक ऐसे भी हो 
सकते हैं जो उन धारणाप्रों से सहमत त हों । उस पर भो हमें कुछ प्रापत्ति 
नहीं है । हमारा भाग्रह केवल इतना ही है कि विश्व का प्रारम्भ जब भी हुआ 
वेद वाइुमय भौर उसकी भाषा संस्कृत इतका जन्म भी उसो समय का है। 
उसी प्रकार हमारा दूसरा झाग्रह यह है कि महाभारतौय युद्ध जब भी हुभा 
हो उसके पश्चात्‌ हौ विविध प्रादेशिक राज्य और भाषाएँ निर्माण हुईं। 
प्रत: तमिलभाषा को वेदपूर्व कहता या तस्कृत से पुरानी या समकालीन 
मानता योग्य नहीं। इतिहास-संशोधन करते समय यह एक बड़ा घोखा 

















था धर्म को महत्ता के 
टः _2अववशेम् हे भपना लेता है । तमिल- 
लिलीराभार के ब्रा, हिन्दू, सना- 
है कि वे प्रपते-आपको 
अभिल्त घंग सममें । झाय॑ धर द्रविड़ यह परस्पर 
का कप काक के गई "दावियुति ही कल में जय 
कि # था तमिल सस्क्ात 
हिल देोए आए मे अधका चर मे ऋनमकर विवाद उतलात 
आाषा के विरोधी उसकक र हि 
रा, शा है। एक कपोलकल्पित विरोध का 
पक का तमिल दल क्षणिक राजनीतिक लाभ भले ही 
लि कब आष ही वे वेदों से, वैदिक संस्कृति से, संस्कृत 
कह जल ले।धौर धरने प्रापसे वड़ा धोखा कर रहे हैं। 
बेर उस््रत भाषा परौर बैदिक संस्कृति से तमिल श्रेष्ठ या प्राचीन मानता 
अतिहास से प्रतारणा करना है। उसमें कुछ वड़प्पन भी नहीं है । उस दुरा- 
अह से हमिल डविड़ों के निजी बेंदिक परम्परा में फूट पड़ेगी और प्रल्त: 
अलह भी होगा। उतको वह भूमिका तर्कशुद्ध या तकंसिद्ध नहीं है। तमिल 
अंत सारे बेंदिक दार्शनिक ही तो हैं। तमिल लोगों का जीवन भी चातुवष्य- 
अर्माधम पद्धति का ही तो है। उसी प्रकार शिव कोई उनके झपने प्रलग 
कडेबलायो़ो हो हैं ? शिव जी तो वेदिक त्रिमृति के एक सदस्य हैं। 
डबिड्ों ने किसी श्रकार धरा जीवन प्रणाली भ्रपना ली ग्रोर उसके बदले 
आों ते प्रपते देवसंडल में शिवजी की प्रतिस्थापना करी-यह जो ऊट- 
अंग धारणा धूते, गोरे परांग्ल लोगों ने भारतीयों के मस्तिष्क में गढ़ दी । 
_डह उसको कुडिल राजनीति को एक चाल थो। ऐसे अ्रनेक विवाद 
_खुक़राकर उसकी ध्राण में विभिन्न भारतीय गुट जलकर खाक होते रहे 
अंत व्योति धर पतंगे ऋपटते है--यहो ब्रिटिश लोगों का पड़्यंत्र था। 
ख और नेता वर्ग के उस विवाद को लपेट में झ्ाकर बंदिक 
लय लिए वा लेक इक की 
शाम चाहिए। 
बिन 


खा ककार- 


आर्यधर्म 


जन्मजन्मान्तर में पच्छी गति प्राप्त करने को झ॑; 
नियमबद्ध श्राचरण रखना चाहिए यह गा नर व गत 
संस्कृति का मूल दृष्टिकोण है। पृथ्वीपर भरवतोरण प्रात्मा भूते-भटके बालन 
की तरह गुम _हो। मृत्यु के उपरान्त वह सीधे मार्ग से प्रौर शुद्ध भाव 
से परमात्मा में लोन हो सके इसका मार्गदर्शन वैदिक संस्कृति कराती है। 
इसी कारण बालक के जन्म के पूर्व से झरारम्भ हुए बैदिक संस्कृति के १" 
संस्कार उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ (श्राद्ध के रूप में) तीन पीढ़ियों तक 
चलते रहते हैं। इतनी शिस्तबद्ध जीवन-भ्रणाली में यदि किसी से कुछ 
भ्रमाद हो जाता तो उसके लिए प्र/यश्वित्त नाम की सामाजिक बंड-प्रणालो 
भी बती थीं। ऐसे मानवी बव्यवह्वारों के उन तियमों को जातबूककर 
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ग्रनाय॑ कहा जाताया। ऐसे हठी या 
दुराग्रही व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के कठोर दण्ड से नौतिनियमा- 
नुस्तार जीवन बिताने के लिए भ्रवृत्त किया जाता था। जैसे चोरी करने 
वाले को कारावास दिया जाता है। किस्तु सामाजिक बहिष्कार का हेतु 
उस व्यक्ति को पुन: धर्माचरण में लाने का था, न कि उसे धर्मवाह्य या 
अहिदू कराने का । अरहिद तो वे तब से होने लगे जब से ईसाईप्ौर 
इस्लामी पंथ निकते । तब तक तो क्षारे प्रायं धर्मी ही गिने जाते ये । चाहे 
वे भ्रपराधी भी हों तो वे दंडनीय समझे जाते जैसे माता-पिता शरारती 
बच्चे को दण्ड तो देते हैं फिर भी कुदुम्ब से नाता नहीं तुड़वाते। प्रधिक 
बड़े प्रपराध को कारावास या देहान्त दण्ड भी होता था। फिर भी मरणो- 
परान्त व दिक क्रिया हौ कराई जाती थी । इसका तात्पय॑ यह है कि झाय॑, 
बेदिक, हिन्दू, सनातन धर्म, मालव धर्म है जिसमें हर एक का स्थान या 
भूमिका, गुण झौर कर्मों के प्रतुसार तिश्वित होती है । 





परमात्मा सम्बन्धी वेदिक धारणा 


अधिकतर सामान्य हिन्दूजन मंदिरों में या घरों में देवमूति की पूजा, 
प्राय॑ना झादि करते दीखते हैं । प्रतः उस प्रका र की पूजा, प्राय॑ता, जाप प्रादि 


ज्बातपि वह धारणा सरासर गलत 


के कण-कण में भगवान्‌ का 

किसी सरकारी यंत्रणा में 

अवरोसी तक सरकारी म्धिकार ही 

ड्यक्ति धपने ग्रापमें सरकारी गथि- 

। ताप न्यायी यंत्रणा में किसो भी 

हे जे हैय सिद्धि । होकर लिश्चित नियमों का 

कह कक कहती हैक भगान 

ह & ४४ जाहते प्रौर न ही वेध्यान या जाप के ढोंग 

5. को कहती हैं कि ईेमंबर ने जिस परिस्थिति 

अत्येक व्यक्ति प्रपता कर्तंत्य का 
अरोपबारी 'पर्डात में, तत्वरेता से प्रौर निरालस ढंग 

चाहा रहो बहों हिवरी तेवा हैं। उसी प्रतमेफ व्यक्ति सीधा मोक्ष 

पर है। प्रत: मोज्ञ का सीधा मार्ग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 

तय किया जा सकता है। 

परत प्र सेवााव से निभाते हुए यदि कोई 

के लिए, या केबल परम्परा पालन के लिए, या श्रद्धावश ईश्वरी 

बह लैब, वैष्णव था कोई हो) का पूजन करता है, या केवल 

हरा है, या मृतिहोत स्थान पर प्रार्वतां करता है, या जाप 

शा ध्मान करता है, या किसी प्रकार की कर्म प्रथा का पालन 

गा हुघा केवल परयास्मा में विश्वास करता है (यानी अपने झापको 

(किसी प्रकार को परमैश्वरी शक्ति में विश्वास नहीं 

है) तो वे सारे वैदिक धर्मी कहलायेंगे । क्‍्यों- 

है में केवल धर्माचरण, कत्तेब्यपालन, सेवामाव, 














र्ज्ह्‌ 
आव प्रादि का जीवन बिताने लगे घौर छपते पंच, प्रार् 

अल ॥ प्रार्थना पद्धति भौर 
अमेंगुरू सम्बन्धी बातें दूसरों पर लादने का दुराग्रह छोड़ दें तो । 


“द्रबिड़' उस वैदिक समाज के विश्वभर के अधोकषक थे 


इस प्रकार सारे मानवों को सम्मिलित करने वाले वैदिक समाज के विश्व 
अर का प्रधीक्षक, निरीक्षक, व्यवस्थापक जो ऋषिमुनि वर्ग होता या उसे 
“ड्बिड़' यह संजा यी। वैदिक, सामाजिक जीवन सुसंगठित रूप से चलता 
रहे यह उतकी जिम्मेदारी थी। वें उस समाज के पुरोहित, प्रध्यापक, गुरू, 
गणितज, वैज्ञानिक, पंचांगकर्ता, खगोल ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता, मंत्रद्रष्टा, 
बेदपाठी, धा्िक क्रियाक्रम॑ कौ परिपाटी चलाने वाले, प्रायश्बरित प्रादि का 
निर्णय लेने वाले गुरुजन थे ।इन सबकों ';' यानी 'द्रष्टा' भौर "विद 
याती “जञानी' इस प्र्य से द्रविड़ नाम पड़ा है। यूरोप में उस शब्द का 
उच्चारण 'डर,इड्‌' ऐसा रूढ़ है। 

इसी कारण भारत के द्रविड़ लोगों में प्रभीतक संस्कृत प्रौर वेदांतिक 
बंडिताई की परम्परा प्राचीनकाल से बनी हुई है। उनमें शिव पौर विष्णु 
दोनों के पूजक होते हैं प्रौर केवल श्यामवर्णी नहीं प्रपितु गौरवर्णी लोग 
भी होते हैं। 

अगस्त्य मुनि के नेतृत्व में द्विड़ों के एक ग्रुट ने विध्याचल पार कर 
दक्षिण में स्थात-स्थान पर गुरुकुल चलाए। तब से वे सारे दक्षिण के लोग 
ड्रबिड कहलाए; यद्यपि उनमें मलयालौं, तमिल, तेलुगु और कन्लड ऐसे चार 
भाषावगं हैं। प्रत: वे सारे वेदान्ती हैं ग्रौर संस्कृत के प्रति नतमस्तक हैं। 


द्बिड़ों का अन्तर्गत श्रम 

“ड्विड़ों के शत्रु ध्ाय' यह जैसा एक भ्रम प्रंग्रेज़ी शासन ने भारत में 
फैलाया । उसी प्रकार पंग्रेजों ने दक्षिण भारतोयों में आपस में फूट डालने 
के हेतु आह्यण भौर पत्राह्मण यह एक प्रत्य वाद भी लड़ा किया । बहुसंख्य 
अब्राह्मणों के मन में यह भावना गढ़ दी गई कि वे जिन लोगों को ब्राह्मणत्व 
का ब्रादर और मानसम्मात प्रदान करते हैं वे तो उत पर थोपे गए घौर 
उन्हें चूसने वाले प्राय॑ शत्रु हैं। अपना राज्य भारत में दीघकाल तक चलता 


हि लिमित्त बताकर भारतीय जनता के 
| इस हेतु से धांग्ल शासत मे ध नी बहन विफद 
के फलस्वरूप द्रविड़ प्रान्तों 

.प्रह्मण वह फूट एक भाग था। उल कर भर हा 
बवाहित' ऋोधी साहित्य परंपरा भी प्रंकु- 
३ का पलागिक भाषण देनेवाले वकताप्मों 
को प्रण्ञालौ भो बनती रहो। हिन्दी भाषा का तमिलों द्वारा विरोध यह 


परिणाम है। 
अर न बात, है तो उसका इतिहास रा केवल 
शासित होता है प्रपितु उसे विकृत कर उसमें स्थान-स्थान पर विप कंसे 
अरा जाता है यह्‌ 'प्राय॑ विरुद्ध डविड' प्रौर 'ब्राह्मण बिरुद्ध प्रद्राहण' इन 
जादों स्ले देखा जा सकता है। 'जस्मता जायते शूद्र: संस्कारात द्विडि 
उच्यते'>-इस मनु महाराज के उस्त्यनुसार प्रत्येक समाज में ज्ञानी, 
ह्याणों घोर बतचारी जोवन बिताने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाते थे। 
क कोई सिल्ल, ढुँसे गए पराए लोग नहीं थे । जैसे किसी एक विद्यालय में 
डिद्याध्यास धौर प्रादर्श प्राचरण करने वाले झ्रादर ५।प्त करते 
है बसे हो दैदिक परंपरा में उत्तम ध्राचरण करने वाले ब्राह्मण-स्तर के 
अमझे जाते दे । 
केबल्न शाती व्यक्त को ब्राह्मण नहीं कहा जाता था। ज्ञानों होकर 
हो प्रहिसा, सत्य, प्स्तेय, प्रपरिग्रह प्रौर इह्मचयं (यानी सेवाभाव से 
और रियंजित घाचरण से नि:शुल्क सेवा में जीवन बिताने) का प्राचरण 
करे उसे कराह्मण कहा जाता है। विविध क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर 
कप 
ब् बहुल को अस्तास्‍्त तथापि बे नि 
&। छठ: शूट के स्तर से झ्रारम्भ कर वैश्य, क्षत्रिय घादि स्तर के गुण 
धोकर हरे हुए लो उतते भी ऊपर उठता वह ब्राह्मण कहलाता । इसी 


कारण तो धराज तक ब्राह्मण ताम को बहुत घ्ादर प्राप्त है यद्यपि दराह्मण 
4 (तक) 88 से च्यूत हुए सैंकड़ों वर्ष बीत गए हैं। 
हा [व्यक्ति था जो शूह के रूव॑ कम कर सके किन्‍्तु शारीरिक 


हि 
और मनःशुद्धि के नियम पालकर निर्य॑त् 
आग) लेकर खेतोबाड़, लेन-देन, हिना तार जार हर 

शूद पर वैश्यों से ऊपर उठकर क्षत्रय-स्तर की शस्त्रास्त्र विद्या पूरी 

दैश या समाज को क्षति से बचाने में प्रपना जोबन बिता दे बह 

बीर, त्यागी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाते हैं। 

क्षत्रिय स्तर से भो ऊँचे दर्ज का ज्ञान प्रौर वीरता प्राप्त करने वाले 
पर सत्य, प्रपरिग्रह श्रादि पाँच ब्रतों का पालन कर तिःशह्क सेवा में 
जीवन बिताने वाले ब्राह्मण कहलाते वे । हि 

वर्तमान कलियुग में तो परिस्थिति पूर्णतया विपरीत हुई है। क्योंकि 
पाश्चात्य प्रणाली की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
बह डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर या शिक्षक हो क्यों न हो वह प्रधिक से 
अधिक वेतन माँगता है झ्र धूम्रपान, मदिरापान प्रादि प्रनेक व्यसनों में 
डूबा रहता है। 

आ्राज केवल ब्राह्म ण हो नहीं भ्रपितु क्षत्रिय, वे श्य, शूद्र प्रादि सभी तिजी' 
बंदिक स्तर से पूर्णतया स्खलित हो गए हैं, गिर गए हैं, जैसे वैश्य । यदि 
वे ६ रु० प्रतिशत से भ्रधिक लाभ ब्यापार भ्रादि से उठाते हों तो वे वैदिक 
स्तर के बंश्य नहीं समझे जाने चाहिएँ । 

शूद्र भी यदि प्रात: ४-४४ बजे उठकर नहा-धो कर लिजी कार्य में मग्त 
नहीं हो जाता और यदि वह व्यसनमुबत नहीं है तो बह पापी प्लौर पतित 
कहा जाता था । इस प्रकार के वैदिक समाज में जो शूद्र के प्राचरण का स्तर 
था उससे भी नीचे वर्तमान कलियुग के विद्वज्जन भौर प्रतिष्ठित लोग गिर 
चुके हैं । द्र्यलोभ, ब्यसनाधीनता, सेवाभाव का प्रभाव पग-पण पर दिखते 
हैं। भ्रत: वर्तमान समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भेद नाममात्र 
का रह गया है। प्राचौत वैदिक परस्परा में ऐसी जन्मजति या जन्मजात 
छूत-प्रछूत का भेद नहीं पा। 
जातिब्यवस्था का रहस्य-- 


बैदिक समाज में लुहार, बढ़ई, ग्वाले ऐसे प्राधुनिक ]7806 ७७४०७ 
जैसे काम धन्धे के प्रनुसार ग्रुटों का समाज बता हुस्ला था। उस समय 














पारस्परिक कत्तंव्य छोड़कर प्रन्य 

कप हट शा शा । व्तमात पाश्चात्य विचार- 

अम धौर प्रधिक से ना -+ ०३ 

जाते में बड़ी मात्ती जाती है। 

सा अ्यवस्था हे के आने के कारण हमें उसमें कोई बुराई 
नहीँ दिखती । किल्तु कोई भी व्यक्ति किसी भी काम घर्घें से प्रधिक से 
क्मताकर| जे ब्रपता जौवत बिताए---यह बतं मान धारणा 

६ 320४ है जिततो प्रत्य किसी समाज की होगी जो 
अमाज धपते सदस्यों को किसी भी परिवार का घरनबार किसी भी समय 
खुटकर धणिकतस संपत्ति इकट्ठा करते की न केवल छूट दे प्रपितु प्रोत्सा- 
दे। 
शक अम्ताज के कामधस्थे इसलिए जन्मजात समझे गए हैं कि केवल 
अत शोर मुलाफ के लोभ से पपता कोट्म्बिक व्यवसाय छोड़ने की सहूलि- 
बह किख्लो को श्री उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि ऐसे समाज में एक दूसरे के 
ब्राविरू शोषण को होड़ ते दरिदता प्रौर भिश्लमंगी बढ़ती है। यदि कोई 
लिखी गुण धौर करे से समाज की निःशुल्क सेवा करने के लिए प्रपती 
आति स्पागकर दूसरों जाति में सम्मिलित होता चाहता तो उसको 
,“ 7 हो मिल्रा करता था। इस दृष्टि से बेदिक समाज जन्म-कर्म से बढ 
| मूल कछ्ौटो यह थी कि क्‍या तुम इसलिए दूस री जाति का घन्धा 

करता चाहते हो कि दुस प्रिक से प्रधिक धत सम्पत्ति कमा सको ? यदि 
थे व्यक्ति को कठोर दण्ड का पात्र समा जाता या क्योंकि वह 
'छारण पूरे समाज में विघटत के बीज वो देगा । किन्तु यदि 

अदला व्यवसाय इसलिए छोड़ना चाहता है कि उससे वह 
'लि:शुर्क शेवा, प्रधिक कुशलता से कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को 

$ 7 छाति में प्रवेश दिया जाता था। भ्रत: यद्यपि वेदिक 
जा ्् के अ्यवसायों पर प्राधारित था, पर वास्तव में वह 
कदर पट सेही बढ़ या। 

बा दान सुलकाया है। ध्यान इस 
हि के बखत कोई व्यक्त निजो स्वायं के कारण 






















टेसे कड़े नि पक 

तोड़ न पाए। ऐसे कड़े नियमों से समाज को 
पा डबिड़ों गे बद रखने 

पर प्रमल का कायं, द्रविड़ों का था। का, लिगरातों 


एशिया ही डर ,इडों का मूल स्थान 


मूरोप के गौरवर्णो ५ 





,इड' भौर भारत के श्यामवर्णी 'दविद' एक हो 
व्यावसायिक संघटन के सदस्य थे--इस तथ्य का विवरण हे 
गया है उसकी पुष्टि यूरोपीय ग्रन्थों से भी होतो है। 

__ /४3॥० ॥१०५०४४०॥७७ (लण्ड २, पृष्ठ ४८३) ग्रन्थ में रेबरेण्ड 
थॉमस्‌ मौरिस (7)0॥85$ )(७७४४०८) लिखते हैं, “प्राचीन समाज के 
प्रध्ययन में 'ड्र,इड' लोगों का मूलस्थान एशिया खण्ड ही था यह बात 
दोघ॑ समय से ता प्राप्त है। रियूवेन बरो ([२०४७९७ छा70७) 
नामक विख्यात खगोल ज्योतिषी पहला व्यक्ति था जिसने ड़ ,इडों को 
दन्तकथाएँ, उनका समय, मान्यताएँ, धारणाएँ प्रादि का कड़ा प्रध्ययत कर 
यह निष्कर्ष निकाला कि वे भारत से प्राए दाशंतिक ये।” 

प्राचीन इतिहास के समुचित विवरण से भारत के द्रविड़ झौर यूरोप 
के डर .इड एक ही समाजरक्षक संगठत के सदस्य बे--इस हमारे निष्कर्प को 
पुष्टि रियूबेन बरो नाम के विद्वान्‌ के ग्रन्‍्य प्रमाणों के प्रध्ययन से भी होती 
है, यह कितनी प्रसन्‍नता की बात है । 

#004० ७८४ ० 00/8 (खण्ड ६, भाग ६, पृष्ठ २४६) में रेवरेण्ड 
शॉमस्‌ मौरिस ने लिखा है, “यह पुरोहित (ड्र.इड लोग) भारत के ब्राह्मण 
थे। एशिया के उत्तरी प्रदेशों में फैलते-फैलते वे साइवेरिया तक गए । शने- 
शने: केल्टिक (उफफ सेल्टिक) जातियों (कश्मीर के दक्खन के 'कालतोय') 
में वे वुलमिल गए। वहाँ से ग्रागे चलते-चलते यूरोप के कोने-कोने तक 
पहुँच्ते-पहुंचते उन्होंने ब्रिटेन में भी ब्राह्मण केन्द्र (गुरुबुल, मन्दिर) का 
स्थापन कर दिया। मेरा निष्कर्ष यह हैं कि ब्रिटेत में एशियाई लोगों को 
बह सर्वप्रथम बस्ती थी ।” 

मौरिस साहब का निष्कर्ष परृणंतया सही है कि भारत के ऋषि-मुनि 
(इविड़ उर्फ डू इड) विश्वभर में फैले हुए थे। किन्तु क्‍यों, कंसे प्रौरकब 
इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। हम यहाँ उन प्रश्नों का उत्तर 














अदिक विश्व राष्ट्र के हमारे 
कट 270: 
कप े लेकर सहाघारतीय युडध तक तो सारे लिन नर 
ले इही। तल्वस्वात्‌ ईसाई घोर मुहम्मदी (इस्लाम) 
डे अँदिक संस्कृति जहाँ-तहाँ लड़लढाते- 
'वों के प्रसार २० कस कालखर्ड में जव भी वैदिक विश्वस स्राटों के 
। जल कप प्रदेश में तई मानव-वस्ती वन जाती या 


को जातकारी के लिए नौचे उद्धृत कर रहे हैं। उस ग्रन्थ का नाम 
00णफरौलह मजा) जे ० 0॥0%--]॥ढाए ०0, ए्क्मा्शड$, 
2व०ा ४, 'ाए)०४ मर ४ था 5७ए2३॥ ४003, जाती 80 04७9 
करा० फैला एलोड्ॉंण 800 (०॥लंठआ०ट क्रो 06 7बवश- 
कब ॥ मुदकू--प. 0. .0708५, विक्रेता- 

छा, ६३४ 000 0075, 00000, सन्‌ १८१०) | 

उमर पन्द का शोक बढ़ा लम्बा-चोटा इस प्रकार है-- “ड्.इडों का 
इतिहाक-उनका उद्गम, ध्राक्षरप्रणाली, प्रथाएँ, मन्दिर, विधि, 

धरम प्रौर गुरुपरम्परा से उसकी साम्यता ।” 
के पिछले झ्रावरण के बहिरंग पर सफेद दाढ़ोवाले एक 
तक भ्ाने वाला लम्बा चोगा उसने पहना हुआ 
ला प्रन्य है भौर बाएँ हाथ में लाठी है। ठेठ 





स्च्श्‌ 
खुद स्तम्म चेक भौर सर्प के चित का उ्लेल है। बड़े शक कद 
है--रोमन लोगों ने छत काले मन्दिरों को प्रया फँसाई। प्रावोत हे 
देवस्थानों के प्रति दुर्लक्ष होते- ८ न्‍श 

देश में तो देवालयों का दुरुपयोग होने के 














कैस प्रकार रोका गया यह (बाइबिल के) प्रादेश 
जा सकता है। [०४४६ 2१(५॥- में झ्देश है कि--ईश्वर के प्रतोक मत 
बनाप्यो, प्रतिमाएँ भी न बनाएँ, भ्रस्तरमूततियों के झागे ततमस्तक होते को 
प्रथा बन्द करें क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ।" 

ऊपर दिए गए उद्धरण का भ्रय॑ यूरोपीय ईसाईवाचकों को समझ में 
ग्राना कठिन है क्योंकि वे प्राचीन परिस्थिति से परिचित नहीं हैं। 


कृष्ण सू्तियाँ 


यहुदी प्रौर ईसाई ग्रन्थों में कैतन्‌ कैतन्‌ (08000॥ 00030) कह- 
कर जिसका उल्लेख किया जाता है वे हैं कान्हा भर्वात्‌ हमारे भगवान्‌ 
कृष्ण | यूरोप और पश्चिम एशिया देशों में जो कृष्ण-मन्दिर होते ये उनमें 
भारत की तरह ही बड़े-बड़े स्तम्भ हुआ करते ये। गर्भगृह में भगवान्‌ 
कृष्ण या विष्णु की मूर्ति हप्ा करती थीं। इन दोनों पर कालिया या 
अनन्त नाग के फणों का छत्र होता था। यमुना के डोह में भगवान्‌ कृष्ण 
ने कालिया का दमन किया, उस सर्प पर नाचते हुए बालकृष्ण का चित्र हमें 
जिरपरिचित है। महाविण्णु भी महाकाय सप॑ के ऊपर लेढें बतलाए 
जाते हैं। दोनों चित्रों में या तो पूरे चित्र को घेरे हुए एक दिव्य तेजोंबलय 
होता है या भगवान्‌ के चेहरे को घेरा हुग्रा प्रकाशचक्र बताया जाता है। 
प्राचौन वैदिक विश्व में स्थान-स्थान पर उन दो देवों कौ प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित की जाती रहीँ। 

_स्तम्भ, सर्प, चक्र और कान्हान प्रदेश का उल्लेख उसी कारण हैं। 
इस्रेल उर्फ इजराइल (]5722!) शब्द संस्कृत 'ईश्व रालय' का अ्रपन्नंश है। 
कान्हा उर्फ कृष्ण यदु लोगों का नेता था। यदु से जदु (800) झौर 'यदु- 
सम! (४८००७४४) का विक्ृत उच्चारण 'जदु-स्म' (7800570) उर्फ 











किया जाता है। प्राचीतकाल में बदु लोग (यानी 
उसे पूजते ये किल्तु कुछ काल 

का देह करे 4 हा इस प्रकार थे-- 
(बढ) लोग किसी एक देश 
रहे । प्रत: उस ध्नन्त 
ज्यू लोगों के 
जशू आर-बार तोड़ते रहे। (२) बेदिक परम्परा में 
'सरस्वतो, लक्ष्मी द्यादि देवी-देवतागों की ज्यू लोग पूजा 
८3 “नम झोहते के पश्लातू भी यदि देश-प्रदेश में बिखरे 
क्षोग विविध देवौ-देवताप्रों को पूजते रहते तो उतमें पत्थ, उप-पन्‍य 
कप बढ़ जाती प्रौर विरोधियों के हाथों अ्यू लोग नष्ट हो 
आाते। ऐसे घरेक कारणों हे ज्यू लोगों ते मूतिपुजा बस्द को। तथापि 
आुझकसातों जैसा अ्यू लोग मूतिपूजा का तिरस्कार नहीं करते । उल्टा, 

यू रोगों का भूतिपूजा के प्रति बढ़ा श्रदाभाव है। ८ 
ज,हों इतिहास में धरा लिखा है (पृष्ठ € पर) कि “वह सर्प तेज, 
जुडिमानी पर शारीरिक स्वास्थ्य का द्योतक समभा जाता था। भारतीय, 
'इरारो, बाबिलोनौ, फणी, ईजिप्तो, प्रोस-निवासी ध्रादि प्राच्य लोग प्रोर 
वह देश के लोग भी स्रप्र को सरहत्व दिया करते ये। उसका नाम 'सर्प 

(#०पथा०) पा ।!! 

खैएए (5०००४) गब्द तो स्पष्टतया संस्कृत 'सपं' ही था। इससे 
आर देखें कि त केवल »८79 शब्द प्रपितु उस विज्ञाल सर्प की प्राकृति 
कर ला जात! जी ड और पेरू जैसे पाश्चात्य देशों में 
चाप को अवितारं: यह भो एक श्रौर प्रमाण है कि 
आरे विलय से बेदिक संस्कृति का प्रसार था । ग्रीस देश यूरोपोय संस्कृति 
अाश्योत माता जाता है। उत गौ देश में शेष नाग की प्रतिमा बतती थी 







है" 
शषेपताग को प्रत्य भी कई भूमिकाएँ हैं। जेंसे 
[काल स़प के सर श्र पूंछ माने जाते हैं । योग- 

की स्परल्यु मानव में शक्तिखोत होती है। 


२७ 
ईजिप्त के सम्राटों के ललाटों पर वै। 
अतिमाएँ बनाई जाती हैं जैसे भारत असम किए नाग को 
बंदिक देवताओं के शीघ के ऊपर नागों के फण की आग पर होते हैं। 
में भी यह देखने में भ्राया है कि जिस (सोए या जेहे' आह ढ । प्रत्यक्ष 
प्रपता फण कुछ क्षण तक छत्र जेसा खड़ा करे प्रौर द का नाग 
जाता है वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ बनता है। निकल 
यहूदी लोग हेयेकय्या (१०,८७७) के समय भी प्ेषताग के 
धूप जलाया करते ये । इससे यह प्रतीत हा है कि आशश 
वूजा सर्वत्र हुआ करती थी। है 
"डर.इंडों का सम्पूर्ण इतिहास' नाम के ऊपर उल्सिज्चित प्रय मे पृष्ठ 
१५ पर लिखा है उत्तमोत्तम इतिहासकारों के निरीक्षणानुसार यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि प्रलय के पश्चात्‌ ब्रिटेन में बसने वाले लोग पू्ब- 
बर्ती देशों से आए । 
इससे पूर्व हम यॉमस मौरिस प्रौर रियूवेत बरो का निष्कर्ष उद्धत कर 
हो चुके हैं कि ब्रिटेन के डर ,इड लोग भारतीय ब्राह्मण थे । इससे मेरे निष्कर्ष 
की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है कि भारत के ड्विड़ धौर यूरोप के ड़ इढ 
एक ही वर्ग या जन-विभाग के सदस्य हैं। 
इस बात को एक प्रन्‍्य मुद्दे से पुष्टि मिलती है। चोल नाम का एक 
प्रबल वैदिक राजवंश भारत में था । उसका अस्तित्व ब्रिटेत में यों दीखता 
है कि स्कॉटलंण्ड (क्षात्रस्थान) नाम के ब्रिटेन के उत्तरी भाग में ७७०७०- 
ग070९॥89 नाम का एक ग्राम है। उसका उम्बा-चौड़ा उच्चारण 'चोलो- 
मांडेले' बनता है । किन्तु अंग्रेज उसके प्रादी नहीं हैं मर न ही वे उस शब्द 
का अर्थ ससभ पाते हैं भ्रतः वे उसे संक्षेप में 'बमले' कह देते हैं जबकि 
उनकी भाषा में न तो 'चमले' का कोई भर है प्रौर त ही 'चोलोमांडेले' 
का। 
हम भारतीयों के लिए तो उस शब्द में इतिहास भरा है। क्योंकि बह 
'बोल-मण्डल-पालय' शब्द है। दविड़ ब्राह्मण जो भारत से बिटेन गए जे 
बैसे कंसे वहां पहुंच सकते ये । ऐसी बातों में राजाअय की प्रावश्यकता 
होती है । बेदिक विश्वस झ्राठों की सेनाएँ बहा अयम गई होंगी जब ही तो 










इलाने के कप कि केँ गए होंगे। 
्ः ऋषिड़' दोनों उल्लेल परत्परपुरक हैं। 
कि शीत 'इतिहा्ष में चोल, यादव, राष्ट्रकूट, पांड्य प्रादि 
कुछ राजबंशों का उल्लेख झ्ञाता है जिससे यह प्रतीत होता है कि दक्षिण 
आरत में कब आरलेर रेट कवर न कक चढ़ाई 
करते तब उरी रियासतें घटती-बढ़ती रहती थीं। किल्तु ब्रिटेन तक 
छिस्लो चोल़बंश का राज रहा हो इसका तो लवमात्र कहीं इतिहास में 
उल्लेख नहीं है। 
हमारी यही तो शिकायत है कि इस ग्रन्थ में जो प्रमाण उदृत कर रहे 
& कंस ,घलेरू स्थात-स्थान पर बिखरे पड़े हैं श्रौर फिर भी इतिहास- 
आरों ने उत ग्रसाणों कौ दखल नहीं लो। इसका दोय स्वंथा पाश्चात्य 
किक्षा-अणात्तौ का है। एक तो वे कभी मानते ही नहीं कि ईसापूर्व समय में 
वूरोप में बेंदिक संस्कृति थी। प्रत: उस तथ्य की पुष्टि करने वाले प्रमाण 
नें दिश्ले हो लहों। या उत श्रसाणों को निरयंक मानकर वे उन्हें छोड़ 
देते रहे। चोलवंश का तामर ब्रिटेन में पाया जाना ऐसा ही एक ठोस 
अमाण है। इस तरह के ढेरों भ्रौर प्रमाण हम इस ग्र्य में झ्रोगे चलकर 
का “2५ बतंमान इतिहास में जिस छोटे चोल- 
अ्रधिक साज्राज्यवाला चोल-राजवंश 
आचीतकाल में था ऐसा' शन्य ' “कील ला कु 
साकार वुंक्ती माता देव को प्रमाणों से ज्ञात होता है। 
राजधानी का नाम वतंमान समय में 
्वालालखुर (008॥ |७॥0७) कहलाता है। मूलतः वह 'चोलानाम्‌ 
वर्म्‌ था। ध्रांस्स उच्चारण में (0०8 कक 
का उच्चारण 'क्वाल' हो गया। 















'लाल्डियन' ऐसे दोनों प्रकार से होता 
भादि'-'चोलादि' संस्कृत शब्द है। चोल 


'ताधों 
पा का नहाँ बल था बह प्रदेश चालडिय या लाल्डोय 


उप 
कर में उलेल है हि “पुर दिशा के हे. हि हनी दी लि 


र्ष्ह 

जीतते लगभग पूरे यूरोप-ख्ष्ड के दे 
के सर्वप्रथम की बे । प्रलय बे है भाप: अरे 

ऊपर दिए कथन में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हट. 
अदिक संस्क्रति प्रलय के तुरन्त बाद की है। प्रलय के परबदिके स्पितः 
मनु की ही सन्‍्तान ये। वे सारे संस्कृत ही बोला दरते ये क्योकि पा 
महाराज स्वयं संस्कृत ही बोला करते ये। प्रॉग्ल शब्द मंन (४४) ह 
के बंशज का ही द्योतक है। जिसे 'मन' होता है वह 008॥ | ग्ॉग्ल शब्द 
0७702) वस्तुत: संस्कृत 'सु-मन-इति' (व्यवस्थित, तीव्र बुद्धि, विचार- 
ज्क्ति वाला भारत 'सु' अक्षर पाग्ल में 'हु' में बदलने से 'सु-मत-इति' का 
अपभ्रंश 'हा,मनइति' यानी ॥७॥१७॥/09 हो जाता है। 

"डर ,इडों के इतिहास' में लिखा है कि “सिरी के भ्रनुसार ईसा के प्राय: 
पांच सौ वर्ष पूर्व फ्रांस उर्फ गॉल प्रदेश के शासक प्रम्भिगॉतिस (॥॥0- 
&2005) ने दो बड़े जत्वे भेजे । एक जत्या जमंनी में जा बसा धौर दूसरा 
इटली में ।” (पृष्ठ १६) 

उस उल्लेख से पता लगता है कि फ्रांस, इटली, जमंनी प्रादि में भी 
बंदिक सभ्यता ही थी। 

पृष्ठ १८ पर उस ग्रन्थ में प्रांग्लभूमि के एक /6४0॥8॥॥० का 
उल्लेख है जो स्पष्टतया देवनेश्वर यानौ देवाधिदेव का द्योतक है। 

उस ग्रन्थ के पृष्ठ २० पर लिखा है कि “ग्रोक लोग प्रथमतः प्रांग्ल 
द्वीप में पहुँचे तो मन (/४७॥) प्रौल प्ॉग्लेश (808०६८५) दीपों में 
उतरे।” वे दोनों नाम भी संस्कृत हैं। भ्रांग्ल भाषा ने कई बार संस्कृत 
शब्द के ध्रन्तिम स्वर को छोड़ दिया है। जैसे 'विधवा' शब्द का उच्चार 
वे 'विडो' करते हैं। उसी प्रकार 'मनु' का 'उ' छोड़कर उनके एक द्वोप का 
नाम 'मन' कहा जाता है। 

अँगलसी /708०$८) द्वीप झ्रांग्लेश: शब्द का अपन्नंश है। प्रांग्लेश: 
यानी झंग्ल देश का स्वामी या प्रभु। उस द्वीप का वह नाम पड़ने का 
कारण उस द्वीप पर शेषशायी भगवान्‌ महाविष्यु की एक विशाल प्रतिमा 
बनी हुई थी । 

उसी के पश्चात्‌ ड्.इडों के इतिहास में उल्लेख है कि ईसापूब ग्रमय 


















जैसा था। उनके गुरुकुल 
चर ही कह पक शीत श्लामिक समारम्भों में 
कोने के लिए गॉल प्रान्त [वानी फांस) में जाया करते थे। इससे 
हि ईसापुर्व शिटेत भौर फाँस में बंदिक होम-हवन करने के लिए 
मै लोग जाते थे। धततः इंग्लैण्ट धौर फ्रांस के बीच झ्राना-जाना 
त काल सें चला धा रहा है। इरलेण्ड में जो ईंटन और हैरो ( हा 
अत धक्ा0७) नाम के दो विद्यालय प्रसिद्ध हैं वें इस कारण हैं कि वे 
आबौत गुरुकुत-प्रथा परागे चला रहे हैं। छोटे बालक घर छोड़कर उन 
'िदालयों वें हो रहने जाते हैं। वर्तमान बारह वर्षी का शलेय प्रध्ययन 
उस ग्राचौन बे दिक प्रथा के कारण ही है। के 
उती प्न्य के पृष्ठ २१-२२ पर उल्लेख है कि “ड़ इड लोग ब्रिटेन में 
आ्राकषौत काल से बसे हुए हैं कि कई विद्वान्‌ उन्हें यहीं के मूल निवासी 
अमझते रहे। किस्तु उस मत का खण्डन हुग्ा है। डॉ० डॉक्टर स्टूकले 
(0/: 9000200)) का निष्कर्ष है कि विश्व के पू्ववर्ती भागों से ड़ ,इड लोग 
अ्रषम प्रबहम्‌ के काल में ध्राए 
धाश्बात्य लोग जिसे प्रब्नहम्‌ कहते हैं वह वस्तुतः 'ब्रह्मा' है। उनके 
अमय से यानी लगभग वैदिक संस्कृति भारत में प्रारम्भ हुई । उसके तुरन्त 
पसजाए्‌ शरॉग्ल द्वीप तक थानों यूरोप खण्ड की पश्चिमी सीमा तक वैदिक 
शासक तथा गुरूजन पहुँच गए। 
भाट उर्फ बरदाई प्रथा 
_ श्राचोन बेंदिक क्षत्रियों के साहस, उचित शासन, धर्मपरायणता 
्रादि का इतिहास काव्य में सौर गीतों में बखान करने वालों को भाट या 
अरडाई (उदाहरण पृथ्वीराज का समकालीन चाँद बरदाई) कहा जाता है। 


अम्मा को बात है कि वे दोनों शब्द जैसे के 
'ध्रॉग्ल प्रया में भो कायम हैं। भाट शब्द का 


डर 
अनभिज्ञ हैं। 

डू.इडों के सम लक रा उल्लेख है कि "भाट रखते की 

भोर लेटिन लोगों में धाई। ग्ीक पोगोक कैलल ट 
के के लोगों के केवल देवता 

के ही गीत नहीं होते थे भ्रपितु विवाहों से लेकर प्र्॑वेष्टि तक उतकी 
सारी धाभिक विधियाँ मंत्रगीतों के साथ मनाई जाती थीं। उसी प्रकार 
संकटों से मुक्ति, युद्धविजय भ्रादि सभी प्रसंगों पर वे देवताधों के स्तुति 
गीत गाते और बड़े भक्तिभाव से वाद्यों कौ संगत से जनता से भी 
गवाते ।” 

वह प्रथा तो भारत में प्रभी है। ग्रीक गौर लैटिन लोगों में भी वह 
प्रथा इस कारण थी कि वे सारे वैदिक संस्कृति के ही प्रनुयावी थे । 

पृष्ठ २३-२४ पर उसी ग्रन्थ में लिखा है कि "बरदायी लोग गौतों में 
राजकुलों के विविध राजाओं केगुण जनसमूहों को सुनाया करते थे। 
यह बरदाई लोग प्रथम धामिक गौत गायक ये । वे गीत बड़े पवित्र प्रसंगों 
पर गाए जाते थे । धीरे-धीरे उनका पतन होते-होते वे सामान्य कवि प्रौर 
गायक बन गए । आरम्भ में उनके गीतों में प्रात्मा का प्रमरत्व, प्रकृति का 
स्वभाव, ग्रहों का भ्रमण, देवों का कीर्तन प्रौर जनता को स्फूर्ि दिलाने के 
लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की महत्ता बखानी जाती थी । किस्तु भ्रागे चलकर वे 
इनाम के लालच से राजकुलों की खोंखली स्तुति गाना भौर गढ़ रहस्पमय 
अविष्यवाणी, जादू टोना, मृत व्यक्तियों से संभाषण करना प्रादि में इतने 
मग्न होते गए कि उनके मूल बच्छे प्रभावी गीत कम ही रह जाते ।” 

आटों के पतन का यह वर्णन स्वप्रदेशों में लागू है। हम भारतीय जन 
तो बरदाई या भाट-पद्धति से भली प्रकार परिचित हैं। जब यहाँ पद्धति 
यूरोप में भी थी तो क्या यूरोप वँदिक प्रदेश नहीं या (५ 

उसी ग्रल्थ के पृष्ठ २६-२७ पर उल्लेख है कि "डू.हड लोग निजी 
परम्परा औौर प्रथाएँ प्रखंड चलाते रहे इसके प्रति बड़े जागरूक रहते ये । 
कितु सामान्यजन (उनके मंत्र या कर्मकाण्ड झादि) समझ नहीं पाते थे। 
बे (मंत्र-तंत्र झादि पंडितों के सिवाय इतरों को उपलब्ध नहीं थे। कुछ 
लिखा नहीं जाता था ।” 











धरम्परा में ही लाग्रू होता है। वेदमंत्र 
हि उुल्भ। 2 इतरोँ के पल्ले न पड़ना मुख्य कारण 


४ ॥0) नाम का एक प्रदेश है। छह 
कर रिर बहाँ पाए गए ये। जमंनी 
अम्बन्धी घस्‍्याय में इसका भ्रधिक विवरण देंगे। ५ 

“हु, इडों का इतिहास' प्रन्य में पृष्ठ २७ पर उल्लेख है “बिटेन भौर 
आँल (फांस) में ड्र.इडों का धर्म प्रदोष समय तक रहा। इटली में भी 
उसका प्रसार हुघा था। इसका प्रमाण यह है कि ईसाई रोसन सज्ाद्‌ 
अऑॉगस्टरू ले रोसन लोगों को घ्ाज़ा दी कि वे (डर, इडों के) गूढ़ समा रम्भों से 
ओई सम्बन्ध ना रखें।' 
इतले प्रमाण होने पर भी यूरोप के एक-एक प्रदेश का उल्लेख कर 
कहते रहना कि ढू,इड (बंदिक) परम्परा बिटेन में थी, फ्राँस में यी, इटली 
जे थो, यहाँ थी, वहाँ थी, प्रयोग्य है। प्राज तक के इतिहास-संशोघक ऐसे 
हो शोठा ख्रा गए। धरे भाई जब इतने उदाहरण प्रापके पास हैं तो सीधे 
हो रह क्‍यों रहो देते कि ईसा पूर्व का यूरोपख॒ण्ड सारा का सारा वेदिक 
अंस्कृति का ही पालत करता या । क्योंकि यू रोप की प्रग्तेय सीमा का ग्रीस 
देश घोर वायब्य सीमा का ब्रिटेत यदि बेदिक प्रदेश ये तो क्या उन दो विरुद्ध 
कमा केस में के यूरोप की घ्य कोई संस्कृति हो सकती थी ? विशेष- 
खा उस समय जब विश्व में प्रत्य सम्यताएँ प्रभी जन्मी ही नहीं यीं। 

उदाहरण पृष्ठ २७ पर उसी ग्रन्य में उल्लेख है कि "टंग्रिया (नेदरले 
कम ियाक धमग्रदेश) से एक डविड स्‍त्री न देवक्लेशन(02०ल ० 
7: आप 
क. विष्यवाणियाँ करना वंदिक सम्प्रदाय के पंडितों की एक 
के कई (यानी हा) में भी वही बेदिक प्रणाली 
| अम्णर अन्य में कहा है कि “पूरे द्वीप पर ड्ू,इढों का 

हि अबका एक प्रमुख था। जनसभा या संसद 
















२६३ 
के प्रसंग पर लोग धर्मप्रमुख से भेंट करते। डबिढ़ 
एक प्रकार का धर्माघीश बा। डू इडों के प्रति 
कि ड्ूइडों की झाज़ा प्रमाण होती थी। किसी के 
का भी डर. इडों को अधिकार था। व्यक्तिगत या: बरी रे 
इन्हीं का माना जाता था। इन्हें रण में नहीं जाना पड़ता था घौर कर भी 
अरने नहीं पड़ते थे। उनके कुछ वचनों के नमूने देखें -- 

“"वरमात्मा ही चराचर का स्रोत है।' 

"शास्त्रों के मन्त्र लिखिए नहीं, मुखोद्गत करें । 

“बालकों की शिक्षा का भल्ली प्रकार ध्यान रहे 

'सोमलता के चूर्ण से बाँकपन नष्ट होता है।' 

“अ्रवज्ञा करने वालों को यज्ञ में सम्मिलित न करें।' 

'ग्रात्मा ्रमर है।' 

“मृत्यु के पश्चात्‌ भात्मा प्रन्य शरीर में प्रवेश करती हैं' । 

“बच्चों की १४ वर्ष की भ्रायु तक की शिक्षा घर से दूर रहकर होनी 
चआाहिए।' 

“चन्द्रमा ही सब बातों का परम उपाय है।' 

“ग्रवज्ञा करने वाले बहिष्कृत किए जाएँ।” 

ऊपर उद्धृत सभी वचन ठेठ वैदिक संस्कृति के ही तो हैं। चल्रमा की 
विशिष्ट तिथियों पर वनस्पतियों में कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते है। पह 
आयुर्वेद का ही तो प्रमुख तत्त्व है। 

यूरोप में क्रिसमस्‌ के समय 7900...॥0/80०00 की बड़ी चाहत 
होती है। प्राप जानते हैं वह क्या है? वह है भपनी वंदिक सोमलता 
(8०708॥॥/8) का विक्ृत यूरोपीय उच्चार । देलिए वैदिक संस्कृति पिछले 
तीन|चार सहस्र वर्षो में यूरोप में किस प्रकार तोड़ी-मरोड़ी गई। सोसलता 
के विविध झ्रौषधि प्रयोग थे। उससे संजीवनी बनती थी, प्रायु बढ़ाई जा 
सकती थी, बाँर स्त्रियों को गर्भयोग्य किया जा सकता था क्योंकि चन्द्रमा 
की कला के साथ-साथ सोमवल्ली का एक-एक पत्ता घटता-बढ़ता रहता 
था। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता अधिक उग प्राता धौर कृष्णपक्ष 
में एक-एक पत्ता कम होता रहता। 


ढ़ पुरोहितों का 
लोगों की इतनी अढा वी 





कट '$ पश्ात्‌ झात्मा का नित्य तये शरीर में प्रवेश करना यह तो 
शक कक विवि: का करते थे । उतकी वेघ- 
हल क को भ्राजकल स्टेंफोर्डशायर 
शहर शक हि पता जंगल या जिसे 

(8807) कहे हैं उसमें श्राचीन ४ 
( से स्मरण किया जाता है। 
कानक या कौंक (०0००: या या है 

का उच्चार 

कह! ४४५ वर लिखा है,”'ग्रीक गौर रोमन लोग 
4३” के चौक को बड़ा महत्व देत ये क्योकि वह '१' के पश्चात्‌ पहला विषम 
अँकड़ा है। इजाइल (ईश्वरालय) के लोगों से उन्होंने बह सीला। उनके 
हा०आक (अं) शब्द में ही प्राय: जिमूति का रहस्य प्रत्तभूत है।' हे 

इस प्रकार यहुदो, ग्रोक प्रौर रोमन लोगों में ज़िमूति के प्रति श्रद्धा- 
आव का प्रमाण मिलता है। ० डर 
आ्ाणे पृष्ठ ३७ पर लिखा है, "ड,इडों के कड़े तियमवद्ध ग्राचरण के 
कारण उतसा समाज में सर्वाधिक सम्मान या। पाधिव जीवन की चिताप्रों 
उन्‍हें बुक्‍्त रखा जाता था। उतका प्राचरण शुद्ध प्रौर नीतिमान्‌ होता 
था । सद्गुग, परोपकार ध्रादि का वे सदा उपदेश करते ये । उनके संसदों 
जे देवघक्ति, प्राचार-तोति, प्रात्मा का भ्रमरत्व, परलोक, खगोल ज्योतिष, 
डरंतकास्ज, स्वभावधरम, शिकुधरों को योग्य शिक्षा प्रादि ही उनकी संसद्‌ 
अंचर्चा के विषय होते ये । डू इढों (के गुरुकुलों) से जो शिक्षा न पाते उन्हें 
भा मा जाता बा।” 

(डब्०णण) ब्रल्थ में लिखा है कि “डू इढों की एक [वनस्पति सोसरस 
20५४) थी। उच्े (जंगल ते) लाते समय कुछ विशेष ब्त रखे जाते । 
अब । बनस्पति के पत्ते तोड़ते समय पीछे मुड़कर देखना 
गम व शसका जाता था। केवल बाएं हाय से पत्ते तोड़े जाते ये। इस प्रकार 
'बनस्पति सूकर भौर धन्य पशुधों के सारे रोगों पर बड़ी 
हमरा करती थी। यज्ञों की प्राचीनता श्यौर उनका विश्व- 
का देदी खरोत को जान पड़ती है। शुद्धता भौर तपल्‌ 
। पक्ष के समय प्रभु जेहोबा का बार-बार 







२५ 





धृष्ठ ४३ पर * १ अधि ओ 
>कत से निकलकर यही लोग उतते जदेण मन व है कि 
लोगों ने मूततिपरजन झारम्भ कर दिया था।" कॉतनाईट जन कान्हा उ् 
कृष्ण के झनुयायी होने के कारण वे बेदिक परम्परा के झन्तगंत देवमूतियों 
का पूजत करते ये । 
पृष्ठ ४४-४४ पर ल् 
मन्दिर थे और न॒हो को 
वर खुले में यज्ञ करते 
वसतिस्थान समभकर पवित्र माने जाते थे। सारे प्रवित स्थानों को, वहाँ 
हरियाली ना भो हो तब भी 'उद्यान वाटिका' (8709०8) कहा करते ये।" 
“कई व्यक्तियों का निष्कप है कि ड़, इडों के धर्म तत्त्व भारत के ब्राह्मण 
प्र योगिजनों से, ईरान के मेंगी (महायोगी) लोगों से प्र .प्रसीरिया के 
चैल्डियन लोगो के समान ही थे।/ 
“भारत के जिम्तोसोफिस्ट्स (0,070509॥/७) दाशतिक ये जो 
एकान्तवास में नग्न रहकर कठोर ब्रतों का पालन करते ये। गुफा, बत, 
और वीरान श्रदेशों में रहकर कन्दमूल खाते भ्रौर कुछ समय तक शारी- 
रिक उपभोग भी छोड़ देते थे । उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। उसका 
अर था कि वे उनके निर्माता ब्रह्म के तियमानुसार (याती ब्रह्मचारी 
ब्रत से) रहते। वे बड़े ज्ञाती थे। लोगों से बड़ा सम्मान पाते झौर त्रिमूति को 
बड़ा मानते ये । उस त्रिमूर्ति में एक तो ब्रह्मा है, जिसने इस विश्व का 
निर्माण किया, दूसरा ब्रेश्चेन (87950॥८॥) यानी विष्णु जो विश्व का 
पालनकर्त्ता, और तौसरा महहिया ()(2॥8003) यानी महादेव: जो नष्ट 
करता है।' 


बेद 


“उनका कथन है कि बहा से उन्हें चार ग्रन्य श्राप्त हुए जिनमें खारा 
ज्ञान भण्डार है । की के पश्चात्‌ प्रत्येक ग्रात्मा नये शरीर में प्रवेश करता 
है ऐसा उनका विश्वास है। इस प्रकार उसी ग्रात्माकों मातव या शुः 























है. तप गण 

। 
दर कल जीचह न बा घोर प हुआ करते ये । यद्यपि 
कर कलर कई लोगों के घपने व्यक्तिगत देव या कुलदेवता 
पाइप जगा 
आ। तौत सौ से प्रधिक नाम थे। 
(322७० 3०% । उत्ते तारामिस यानी वरुण देवता 
के जे उसे ब्योर' कहते थे । वह भी वरुण का ही नाम था। 
०2७९ रपती एरोए 'है। स्वीडन, जमंनी देशों के निवासी और सैक्सन 
दीपक बेस को उतना हो मानते थें जितने ब्रिटेन के झोर गाल (फांस) 
के लोए। डू.इडो के सन्दिरों के प्राकार विशिष्ट साँकेतिक दृष्टि से बनाये 
आते दें, जिससे परमात्मा के स्वरूप का ग्राभास हो। जंसे स्टोन्हेंज 
)) का गोलाकार या प्रबीरी गाँव का गोल चक्कर झोर 
वंख बाला सर्प ($८७॥॥) । प्रबोरी का वह शिल्प बड़ा भव्य और विस्तीर्ण 
था। घ्त्यत्र कवचित्‌ ही ऐसा विशाल मन्दिर होगा । हाल में तो उसके खंड- 
हर हो देखने को मिलते हैं किन्तु जब वह मन्दिर पूर्ण रूप से विद्यमान 
कौणा हो क्या उसका नेजदीपक दृश्य होगा। कित व्यक्तियों ने उसकी 
बहती सरोहारी घोर भव्य योजना बताई होगी। यह परमपतवित्र ऐसी 
सिमृत्ति का देवालय था--वे शक्तिमान्‌ देवता जिनका वह मन्दिर प्रतीक 

कि गा वन इतिहास) । 
ऊपर दिए उड़ रणों से यह स्पष्ट है कि ईसा पूर्व विश्व में एक समान 
अभ्यता थो। उसके नियस्क डू इढ ध्मंगुरु होते थे। चराचर विश्व 
हट पर रेखा उनका विश्वास था। उस 
कं अक्या-विष्णु-महेश ऐसे तीन रूप हैं। उस त्रिमूति 
के श्र किक में बन थे। उदहरा दिल्ली की वधिकांण दरगहो 
धौर अस्विदों में ठोत-सीन पुम्बद है क्योंकि व मुसलमानों के प्राक्रमणों 
पक 63 । उस सभ्यता के प्रधीक्षक ब्राह्मण थे भौर उनके 
















आ (वेद) ये। इस सारे वर्णन से पाठक को 


बस 
ही प्रसार था। 

श्र एक भ्रन्य प्रन्य के कुछ उदरण हम नीचे प्रस्तुत 
उसमें भी हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है। ब्रल्व ०2% 20004 
॥()0॥ ७045970 ०६ ०।४८ छ060 ! ॥:5। चेलिका है डोरोबी व 
सीन (7.5.8.- 5००७१ ॥(0०7 890 00, द्वारा प्रकाशित, लंदन, १९३४) 

उस ग्रन्थ में लिखा है "प्राचीन यूरोप के सेल्टिक उर्फ केल्टिक जनता 
वर ड्ू,इड नाम के पुरोहितों का प्रभाव होता थां। सारेंसमाज के पालन 
के लिए बे नियम बनाया करते ।” (पृष्ठ १६ ) 

“ब्रिटेन में कट का राज्य जाट-बन्धुप्रों का स्वापित किया हुमा है। 
केट झौर बाइट द्वोप (६0 ० ५/।४॥) के निवासी जाटों की सस्तात 
हैं।” (पृष्ठ ११३) 

इससे स्पष्ट है कि जिन वैदिक क्षत्रियों ने दिग्विजय कर विश्व का 
शासन 'कृष्बन्तों विश्वमायंम्‌' इस सिद्धान्तानुसार किया उन क्षत्रियों में 
भारत के जाट लोग भी ये। 

“ब्रिटेन में प्रथम बार ड्रू,इड लोग झ्राकर बसे ऐसा लगता है। ब्रिटिश 
द्वीप और ब्रिटनी में स्थान-स्थान पर ड्ूइडों के धर्मकेन्द्र स्थापित हुए 
दिख्लाई पड़ते हैं। उनमें प्रमुख ये--एन्हबुरी (8५०७७), स्टोनहेंज 
(स्तवनकरंज), ॥०००॥०॥४८ (वनकुंज), )/३|४८7७ (मंलब्हन॑), प्रगलसी 
द्वीप में (१४00७) मोना, तारा (प्रायरलैंड में), प्रायोता ([008) 02॥०- 
हक 0 (॥6 ।न०७70०४, प्लॉक॑नों द्वीप में स्टेनिस (30075 0 
ग्रशल 00:0० ॥5870) और ब्रिटनी में कैरनंक।'! 

वह प्रन्तिम कैरनेक नाम तो हमारे 'कोणाक' का ही प्रपश्न॑श लंगता 
है। हो सकता है वहाँ किसी कोण से सूर्यप्रकाश पाता हो प्रतः प्राचीन 
काल में सूय मन्दिर बना हो । संशोधक उसका शोध लें। 

ड्रबिड उफं ड़, इडों का यानी वैदिक पंडितों का प्राचीन ब्रिटेन के सारे 
समाज पर पूरा भ्रधिकार था। डविड़ केवल ब्राह्मण नहीं प्रपितु चारों 
वर्गों के शासक ये । भरत: दक्षिण भारत में जो भ्रम फैलाया गया कि उनका 
आह्यण बर्ग उत्तर भारत से या झौर कहीं से उनपर ढूंसा' गया बह भंप्रेज 
शासकों का एक बड्यंत्र वा। ऊपर हमने जो उद्धरण दिए हैं उनसे यह सिख 





जेंजों इक पड ये वे ब्राह्मण ये । गौर इधर तमिल लोगों में 
व अब्राह्मण द्रविड़ हैं झौर ब्राह्मण पराए 
है परस्पर विरोधी बातें दोतों ही कंसे सत्य हो कं जबकि हमने 
कि मैं जो ड्र,इड कहलाते हैं वे भारत से 
का चित हु >> च प्राचौतकाल में धाभिक धौर सामा- 
जिक का करते वाले चारों वर्णों के लोग द्रविड़ कहलाते थे । ग्रुण प्रौर 
कर्म के धनुसार उसके चार भाग किये गये थे । जिस कायं में जो प्रवोण 
झोता था धौर वह जिस वर्ग का कत्तंव्य भली प्रकार | निभा सकता था, उसी 
डे उस्ते सम्मिल्ित किया जाता । कमाई को लालच से प्राचीनकाल में वर्ण 
अदलते को पा थी ही नहीं । 

ओरोपी चंपल्ौत की पुस्तक के पृष्ठ १५४ पर लिखा है कि “दबिड़ 
हो क्षत्रिय वे और सारे क्षत्रिय प्रायं (धर्मी) थे । मनुस्मुति के १०वें भ्रष्याय 
के रल्लोरू ४३, ४४ बृशलों के यानी क्षत्रियों के १० कुल थे जिनमें द्रविड़ 
सस्मिलित ये ।” ध्रत: द्रविड़ क्षत्रिय भी ये। उनके ग्रंथ के पृष्ठ १७६ से 
१<३ पर ढोरोथी लिशषतो हैं, "डर, इड बग्ग सामूहिक रूप से रण में लड़ा 
जहाँ करते थे । उत्हें किसी प्रकार का कर भी देना नहीं पड़ता था । शासन 
कौ धत्य जिस्मेदारियों से भ्री वे मुक्त ये । कोई प्रपने मन के प्राकृतिक 
भुकाब के कारण भर कोई ऊपर उल्लिखित सहूलियतों ,के कारण पुरो- 
हि का व्यवसाय करते थे। उस वेजे का प्रशिक्षण लेने के लिए पालक 
के ली रे को थे + दो बे सारे है दकोदद कहे 

वर्ष तक भी चलती । उतः 
सारे शिक्षा का युस्य उद्देश्य था प्रात्मा के प्रमरत्व को समझना | उनका 
विल्‍्याह्र था कि धात्मा एक शरीर से डूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है । 
ब्कहर न तत्व के धस्तगंत उनके प्रवचन गौर धर्मचर्चा में खगोलीय 
टप, भूत, दमंसशास्त्र, धर को समस्थाएं भादि विषय भी झाते ये। 
अर होता घा। उतके तीन विभाग ये जिनमें पोरो- 
८20 ॥ प्राचोनकाल़ में उत्तरी बेल्स 
नगर में ड्रविड़ों का एक केस्द्र या 

(धादि) पुर्कृतणिक्षा के लिए घाया करते ये।” 





























रध्द 


प्राचीन यूरौप में सामाजिक 
'चलाया करते ये । 


ऊपर दिए वर्णन से प्रतीत होता है ब्रा 
व्यवस्थापन सारा भारत के डू इढ (ऋषिमुनि) 


बहिष्कृत करना 


रोमन सेनानी तथा शासनप्रमुख ज्यूलियस सफर भारत ह 
दित्य का समकालौन (ईसापूव सन्‌ 398 था कवर न 
शासन था। दिग्विजय के लिए उसे प्रनेक प्रदेशों में जाना-पराना पढ़ता 
था। उसने निजी संस्मरण लिखे हैं। उस ग्रंथ का शीर्षक है (06535 
(०फा८ा(व०५४ ०० (३० 0॥॥ ५/४० (पांग्ल प्रनुवादक 7. ०८ 
09८5, प्रकाशक १(3८७४॥॥ & 00. [.0., 5६. १(8700 50०७, 
],0040॥, १६०८) । उसके पृष्ठ १६० से १८२ पर लिखा है कि “गाल 
प्रदेश के हर भाग में दो ही वर्ण (वर्ग) महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें 
एक हैं ड़ इड, दूसरा वर्ग है सेनानायकों का (यानी क्षत्रिय) | डू इढ लोग 
देवपूजन, व्यक्तिगत या सामूहिक होम-हवन प्ौर धर्माचार, सम्बन्धी 
प्रश्नों पर विचार, भ्रादि में लगे रहते । युवक प्रध्ययनार्थ बड़ी संख्या में 
उनके पास जाते हैं। लोक उन्हें बड़ा मान देते हैं। लगभग स्रभी विवादों 
में वे निर्णय देते हैं। उनके निगय के अनुसार दण्ड या पारितोषिक, पदक 
आदि दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति या जाति उनके निर्णय का उल्लंघन 
करे उसे बहिष्कृत किया जाता था। इस प्रकार जिन्हें दण्ड मिलता उन्हें 
पापी राक्षस समभकर उनके पास न तो कोई जाता है, ना उनसे कोई संभा- 
धण ही करता है। ऐसा करने से भ्रपवित्र या पापी बनने का भय होता है। 
ऐसे बहिष्कृत जनों को भ्रन्य किसी के विरुद्ध शिकायत करने का कोई 
अधिकार नहीं रह जाता। शासन का कोई पद भी उन्हें नहीं दिया जाता 
था। ड़, इडों का एक ध्मंगुर होता है। उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता हैं। 
किसी पवित्र स्थान पर, निश्चित तिथि को ड्ू,इडों पर फ लक बह 
कारन्यूट्स '((27700८७) प्रदेश में होता है ॥ बाल शक 
केन्द्र है। कह कह का विचार-विनिमय, निर्णय भौर पारितोषिक 
श्रादि देना सब वहीं होता है। 

ऊपर कल या पंडित और सैनिक बर्णों का उल्लेख किया 








दे। उस युग के ससाज में वे ही 
मा त्वपु वर्ण वे, (बह माल ते के कोषय । क्योंकि प्राचीन 
हि ' कार सारे श्ह्मण वर्ग के होते ये धौर पाथिव 
असर रे केक हाथ होते थे। वेश्म भौर शूद्रों के ऐसे कोई 
ध्रध्रिकार नहीं होते ये । घ्रतः ऊपर दिए उल्लेख से हम यह कह सकते हैं 
कि स्यूलियस सोकर के समय यूरोप में भी चआातुवृष्यंधर्माअ म-पद्धति 
अचलित थौ। बह पड़ति उततो कर्मठ नहीं रही होगी जितनी महा- 
भारतौद युद्ध तक थी। उस युद्ध के पश्चात्‌ बंदिक जीवन-पद्धति टूटो- 
कस इतर इर्ला में बल्नतो रहौ। जितना प्रधिक समय बीतता 
अर प्रशिर शिपिल होतो गई। ढिन्‍्तु थी वह बदिक परंपरा 
ही। जेंसे बतेसात हिन्दू उतने कमंठ नहीं हैं जितने ५-७ पीढ़ियों के पूरव॑ 
थे तथ्चापि परम्परा तो वही है। 
मय मे किए 'मंग्र करने वालों को बहिष्कृत किया जाता, 
है रह हर भारतीय धो प्रकार जानते हैं। वही प्रा यूरोप में भी थी, 
उसका भी म्यूलियस् सौमर ने उल्लेख किया है। 


क्ॉँस का कर्णावतों नगर 


अपर जिस (0800/65) धर्मकेम्ट का उल्लेख है वह संस्कृत कर्णा- 
अतौ ताम है । प्राचीन बंदिक शासन में कर्णावती नाम बड़ा प्रचलित था। 
आारत में थी प्रहमदाबाद का प्राचौन नाम कर्णावतो या । 


कापकतो (8०७०) 
बुर में सारे ढू,प्ड़ों का धरम प्रमुख जिसे सामान्यजनों को पापी 
अहसकर बहिष्कृत कराने का या पापमुक्त घोषित करने का भ्रधिकार था, 
कक (यानी पापहर्ता या पापहंता)। 
रोम (उर्फ रामनगर) में कक कगीक है 


रु पक 4 वह 'वाटिका' यह्‌ संस्कृत शब्द है। पाप- 





उच्चारण पोप (2096) हुआ है। किन्तु फ्ेंच 


मैं उस धम्मंगुरु को प्रभी भी उसके मूल 


जण्द 
संस्कृत नाम से 'पापा' (यानी पाप- गत बकपीड 

आपसी कहा जाता है (री ापन) ही कहते हचौर उठ बसे से 

सीअर के संस्मरण में पृष्ठ १८१ पर दी एक हिप्पणी में कहा है कि 

धर्मंगुरु द्वारा दिये दण्ड का भंग करने पर 

कल ) देना पड़ता था। वह 'पणस्‌' यानी * पल को पथ 
संस्कृत शब्द है। ब्रिटन में पैसे को 0८०6 ( 
संस्कृत पणस्‌ का ही प्रपश्नंश है। 

अगले (१८२) पृष्ठ पर सीभर ने कहा है " "डू,इडों को धमंपरम्परा 
ब्रिटेत से फांस में पहुँची ।" भरत: वह दोनों देशों में थी। ईसा पूर्व यूरोप की 
जनता ॥८७(॥८॥४ (हीदन) या 9889॥ (पेगन) यानि 'काफ़र' थी ऐसा एक 
घिसापिटा उत्तर वर मान यूरोपीय विद्वान्‌ देते रहते हैं। उनकी वह ग्रादत 
निन्‍्दनीय है । वास्तव में ईसा पूर्व यूरोप की सभ्यता बैदिक यी झ्लौर उस 
प्रदेश की भाषा संस्कृत थी यह सत्य उन्हें कटु लगता है । उसे टालने के 
लिए वे गोलमाल उत्तर देकर बात को टाल देते हैं। सामान्य मुसलमानों 
की भी यही प्रथा है। उनके पूवंज कभी हिन्दू थे यह वे कभी मान्य नहीं 
करेंगे गौर ना ही कभी वे अपने पूर्वजों के इतिहास को खोज करेंगे। ईसाई 
लोगों का वही हाल है। वे भी झपने ईसापूर्व दादा पड़दादों का इतिहास 
डालते और ढकते रहे हैं। वे उसे खोलता या खोजना चाहते ही नहीं। 
भारतीयों की यह धारणा कि यू रोपीय गोरे साहब लोग ज्ञान के बढ़े ्रेमी 
होते हैं प्रौर सत्य बात का पता लगने पर वे उसकी प्रवश्य ल्लोज करते हैं-- 
परृणंतया निराधार है। मैंने कई यूरोपीय विद्वानों से परामर्श किया। उन्हें 
यह बतलाया कि ईसा पूर्व यूरोप में बैंदिक सभ्यता थी इसके सर्वांगीण 
प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि उन सबने उस सुझाव को पूर्णतया टाल दिया। 
वास्तव में ईसाई पंथ को चले हुए झ्रधिक-से-प्रधिक १६८४ वर्ष ही हुए 
हे मानव जोवन उससे कितना ही प्राचौन है । प्रतः ईसा' ५ काल हो 

सभ्यता थी वह प्र-ईसाई सभ्यता थी। हमारे ब्रध्ययन के भनुसार 

बंदिक थी। बह सिल्क मानने में या उसको खोज करने में यूरोपीय गोरे 
ईसाई लोगों को कोई झाक्षेप नहीं होता चाहिए। तथापि प्रलक्ष में मेशा 
अनुभव पूर्णतया विपरीत है। यूरोपीयों का डंग गौर ढोंग ऐसा है कि 


'तगद पैसा इस शंका 
पिन्स्‌) कहते हैं। वह भी 








'रोप की जनता ईसाईपंयी है। 
डर तर के पी वर रहे परे फंली बह सीभर का घनुमान 
हि कल लाकि 'जसके कथन से यह प्रतीत होता है कि सीकर 
अली जा 'अदेश के बैंडिक केल्दरों का नियंत्रण ब्रिटत स्थित डू इड धर्म- 
कै बरव को नलंड से बिटेग कटा होते के कारण एकान्त के लिए 
व कक के श्रेष्ठ डू, इडों ने लिजी तिवास स्थान बना लिया 
ह्यो। 
अध्यरात्रि से दितारम्भ हा 
किटेत धोर यूरोप में रात के १२ बजे से नये दिन का झ्रारम्भ मानते 
है। यूरोप भर में बेदिक परम्परा का कमा ब्रिटन स्थित डू इढ 
केल्द्र से होता था तब को वह अ्रषा बनी हुई है । बिटेत ग्रौर भारत के समय 
झें साढ़े पाँच घंटे का धन्तर होता है। आारत में सूर्योदय लगभग साढ़े पाँच 
जे प्रात: होता है । उस समय ब्रिटन में रात के १२ बजते हैं। प्राचोनकाल 
अजब सारे विश्व में वेदिक संस्कृति फैल यी तब भारतीय पंचाग के ही 
अतुस्तार झ़बंत्र प्रमंकायं प्रादि चलते ये। प्रत: भारत जब सूर्योदय पर 
अरपता लगा दिल गितता था तो उस समय ब्रिटेन में रात के बारह बजे 
होहे थे हो वहाँ का दविडकेन्द्र भी तिजी तया दिन उसी क्षण से समभते 
औै। इद्ध कारण सारे यूरोप में स्थानीय हल समय से नई तिथि 
'शितते को प्रदा पढ़ो। नहीं तो जीवत भर प्र्पती नींद खराब कर रात 
क बारह बजे कौन तिथि बदलेगा। इस प्रकार बिटन में झोर यूरोप में 
हा से 8 बदलते की श्रया भी वहाँ की प्राचीन वैदिक 
> प्रमाण है। 
__ औदर ने यह भी लिखा है कि प्रात्मा के ्रमरत्व की बात के कारण 
अर खोग युद में बोरता से लड़ने में हिचकिचाते नहीं ये। (पृष्ठ १८२- 
353) यह बात भी प्राचीन यूरोप की बैदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। 
. बकिन बना कमरे हल्पमाने शरीरे'“नैन 
धावक: । न चने क्‍्लेदयन्त्थापो । न शोपयति 
. आर्ट: श्र हतो दा आपसे स्वर जित्वा वा भोक्षसे महिम्‌ ।' बतः 








के रब दैब३ 
यूरोपस्थित ड्रविड़ केन्द्रों में भगवद्गौता का पठन: 
है जब वहाँ बंदिक संस्कृति हो। न भा। यह 








ुस्तक इनमें 


उनकी 
संस्मरणों से भी होती है। पृष्ठ १६२-१८३ पर ब के 


"डू,इड लोग कभी रण में उतरने नहीं भ्रौर ना ही उनसे कोई कर लिया 

है। सैनिक सेवा और कर-भार से बे मुक्त रहते है। इन शहुलिपततों 
के कारण कई लोग अपने झाप उनके पास आकर विद्याग्रहण करते हैं। 
कइयों को माता-पिता या अन्य (ज्वेष्ठ) सम्बन्धी भेजते हैं। गुककुलों के 
उनके निवास में वे श्लोकों में शिक्षा मुखोंद्गत करते हैं। कई बीस वर्ष तक 
विद्या पढ़ने (प्राश्रम में) रहते हैं। विद्या को लिखित रखने को डू,इढों की 
परम्परा नहीं है। सामान्‍्यजनों के हाथ विद्या सौंपना वे प्रयोग्य समझते 
हैं। शिष्यों को वे लिखित पाठों पर निर्भर नहीं रहने देते । उससे विद्या- 
ग्रहण में छात्र शिथिल होते हैं ग्रौर उनकी स्मृति कक्ष्बी रहती है ऐसी 
उनकी धारणा है । मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है 
यह उनका सिद्धांत है। इसी विश्वास के कारण बीरता बढ़ती है प्रौर 
मृत्यु से कोई डरता नहीं । वे ग्रहों की स्थिति, उनका परिभ्रमण, विश्व भौर 
पृथ्वी का विस्तार, चराचर वस्तुझ्रों का मूल स्रोत, परमात्मा की शक्ति, 
देवों के प्रधिकारों की सीमा झ्ादि विषयों पर बहुत चर्चा करते हैं। छात्रों 
की शिक्षा में भी उन विषयों का अ्ल्तर्भाव होता है।' 

ऊपर दिया वर्णन परूणंतया बैदिक संस्कृति पर ही लागू होता है। 
उससे यह प्रतीत होता है कि ईसा पूर्ब यूरोप में बेद, उपनिषद्‌, रामायण; 
महाभारत, पुराण, भगवद्गीता प्रादि पूरा संस्क्ृत-साहित्य पढ़ाया जाता 
थ्ा। 


उतको परूजते थे उनके 
ड्र,इड लोग जिन देवों की मू्ियाँ बनाकर 

सम्बन्ध में ज्यूलियस सीकर ने लिखा है कि “जिस देव का बे बढ़ा धादर 
करते हैं घोर जिसकी प्रनेक मूर्तियाँ हैं वह है वृधठ। सारी कलापोंका 













समझा जाता है। व्यापार को 
अन दिलाना दुषत का काय॑ माना जाता है। उसके पश्चात्‌ 
, मंगल सिल्वों (लक्ष्मी) इन पर भी ड़, इडों की श्रद्धा है। 
) को वे रोग-हारी आते ये। सिनर्वा हस्तकला भोर विविध 
उद्योगों की देवी मानी आती थी। इस्द्र को वे देवों का राजा कहते ये और 
अप रजदेब्ता माता जाता था । युद मे जोती संपत्ति वे मंगल को परंण 
((7++/“म कई के तो कोई शंका हो नहीं रहनी चाहिए कि यूरोप 
को ईसापूर्ष सभ्यता वेदिक थी। उसके अधीक्षक द्रविड़ थे । इन द्रविड़ों का 
बभिक्षण दक्षिण भारत में होता था भोर वहाँ से सारे विश्व में वे सामा- 
'सक झासत के लिए फैल जाते। 
अब पाठक को हम एक चोपे प्रंप से|परिचित कराते हैं। इसका नाम है 
ग्र5८ 0॥८ 0एंक । लेखक हैं गॉडफे हिगिन्स (0040९) |88875)।| 
अकाशक--00७800 प७॥/०, 5. 28७७४" (कए/ला,क्0, नैणरछ 
जाते (७9०६, 90. ?ाँ४ 000०0 88० 800 रि0893) & 8075, 
छब्ब्या।, १९२६: 
उस प्रत्य के प्रारम्भिक पृ८् पर लिखा है “इस ग्रन्थ में यह दर्शाया 
कैकि गदर ध्ंगुरु पूरंवर्ती देशों के निवासो ये। वे भारत से (ब्रिटन में) 
आए । भ्रष्म लिपि बानी कडमियन्‌ (08070690) वर्ण माला उन्हीं की 
असराई हुई थी। स्टोनहेंज ($॥00०0८०४८), करनेंक (कोणाकं) फ्रादि 
व इमारतों के निर्माता वे ही (भारत के द्रविड़) 
। 
इस प्रसव को भूमिका में हिगिन्स ने लिखा है, “उत्तर भारत के निवासी 
बड़ लोग, किन्होंने पिरेमिड्स, स्टोनहेंज, करने 
सो शिर को वा धार को) दबाए लि, चिनगा सोत 
एक हों था धौर जिनको प्रणाली बढ़े +32१३०४ 
्लशारित दी--उन्ती सँ' बढ़ें उच्च, सुन्दर, सत्य तत्वों बर 
ंक्त है भौरबगाया इस ग्रंथ (]06 0८9८ 0505) में 


॥ 
है के कबन से हम पूणंतया सहमत है किन्तु उतको प्रक 


छोटी गलती भी हम यहाँ बता दे 3: 
हरी हिल वे। उन्हें बोढ सबभता बह. पे पतन, सेफ 
महाबीर, गणेश या शिव की पूजा करें, के बारे कह कई बोड, 
अनुयायी हैं। संस्कृत्ति के हो 

हिगिन्स ने ग्रन्थ की भूमिका में 
सेलटेंक (0808०) नाम के एक महज पर 'बिटेन डूइुढ 
की भ्रदयतम पीढ़ियों के वे लोग ये, जो प्रलय से बक ! कि 
फ़ांस, ब्रिटेन आदि देशों में पहुंचे। इसी प्रकार उन्हों लोगों को 
ज्ञाखा दक्षिण एशिया से सीरिया और प्रफौका में गई। पाला 
भाषा एक ही थी। प्राचीन आयरलैण्ड (प्रायंस्थान) की लिपि न री, 
सबकी लिपि थी । ब्रिटेन, गॉल, इटली, ग्रीस, सीरिया, प्रब॑स्थात, 2 
प्ौर हिन्दुस्थान--सबकी वही लिपि थी।" !छ 

इस प्रकार यह चौथा यूरोपीय लेखंक भी वही 
पश्चात्‌ मनु के वंशजों ने ही वैदिक संस्कृति भर बज फ 
में प्रसार किया । न 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १ पर हिगिन्स ने लिखा है, "यूरोप के प्राचौततम 
इतिहास की खोज करते हुए हर प्रदेश में डू इडों के ही विशाल भवनों के 
खण्डहर प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर वे भ्रवशेष बड़े भव्य हैं। प्राचीन 
काल में वे बड़े ही प्रेक्षणीय प्रौर शोभायमान होने चाहिएँ। 

पृष्ठ ११ पर लिखा है, “सीभर के प्रनुसार डू इडों के धर्माचार लिखे 
नहीं जाते ।” 

हस जानते हैं कि प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई श्रवण कर मुखोद्गत 
(कणष्ठस्थ) करने की थी। इसीसे पता चलता है कि यूरोप में भी वेदपठन 
होता था । 

सीकर ने कारण यह कहा है-- “लिखाई के बजाय डू,इड लोग छात्रों 
से विद्या इसलिए मुखोद्गत कराते ये कि एक तो भ्रयोग्य भ्रपातर जनों के 
हाथ वह साहित्य न लगे, लिखित विद्या पुस्तकों में ही धरी न रह जाए, 
ओर छात्रों का स्मरण तीव्र रहे।” (70० 000० 07905 पृष्ठ १४) 

“रोमन दाशंतिक डर, इडों को बड़े विद्वानू, आदर्श भौर गुणवान्‌ 







(" (पृ० १३! 
हि ४ कप अदिक संस्कृति के लोग ये। इस 
झडु रा अचल प्रसिद्ध है-ःभादर्श व्यक्ति निर्माण करना ही 


का घ्वेय रहा है। 


हु.इए और वेद 
आबौत वेद विदा के रम्बस् में 'प्रागस' झौर 'निगम' शब्द प्रयुक्त 
होते हैं। यूरोप के ड्‌.इढों में वे ही शब्द पाए जाते हैं। हिगिन्स लिखता 











$, (झररे तय के पुछ २१ पर) ”ईसाई पत्थ-अ्सार के कारण प्राचीन 
अप लिपि ईसाई पाइरियों के समझ में त ध्राने से उसे जादु-्टोना मान- 
ऋर-हाँ भी दिल्ले वहाँ सष्ट कर दो जाती । पेंद्रिक ने उस लिपि के 
होर सौ गन जलाए। वेल्स भाषा में (०8७०) उर्फ ०8७॥)) संगम शब्द 
काउस है। उसका प्र है (विधिलिल्षित' या भविष्य में होनेवाली घटनाएँ । 
कैम्लर (६५:22८7) भो लिखता है कि प्रग, प्रगम, प्रग्म (023, 0०७, 
“7, 30 साँकेतिक लिपि या गुप्त विद्या का निर्देश 
बा। 
आह ब्राचोन बेंदिक प्न्ब सारे यूरोप में तये-तये ईसाई बने लोगों ने बड़े 
तिरुसकार धौर शभुता से किस प्रकार जला दिए उसका उल्लेख ऊपर पाया 
कस को पक गा करवा में या प्रल्यत्र ईसाई प्रवचन 
धर जेकर मन्दिर तोड़ने भौर मूरतियाँ फोड़ने 
निकलती थो धौर बंदिक परन्‍धों को प्राग लगा दी जाती। इससे जाना जा 
खा क8, री था, बल; कपट द्वारा फैलाया गया जिस 
बज । डोनों ध््मों में तोड़-फोड, 
अल से फल पास झन्त, सूफो इत्यादि उपाधि बह को! 
थी ईसाई सन्त माना जाता है । 
का पक (सरल) लिपि विविध अकार से किस 






हस्तलिखित ब्रस्पों में पाया जाता है । 
पर चैंड को राजधानी) कलिज के ग्रन्यालय 
जाम के दरबारो के घर है ।'( पृष्ठ 


३०७ 
२६, प॥० 0०५८ 0:6७) 

हिजिन्स के समय डब्लिन में एक ही कॉलेज होगा 
का परिचय देने वाले ग्रल्य मे यूरोप की प्राचीन बंदिक कपल ४ 
बता लगाया जा सकता है। कुछ 


यूरोपीय सभ्यता का स्रोत भारत 

हिगिन्स का निष्कषं है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन-योषण भारतीय 
अंदिक संस्कृति से हुआ । “गप्रीक, रोमन भ्ौर सेल्टिक भाषाएँ परस्पर 
मिलती-जुलती हैं ऐसा (एम ० हडलस्टन्‌))/. ।[७५८॥८४४०७ ने बता दिया 
है। बह समानता स्वाभाविक थी। क्योंकि तीनों को सफल बतानेवाली 
धाराएँ किसी श्रेष्ठ पूबंवर्तों देश से पश्चिम दिशा में झाई" (06 0७४८ 
9/9/95, पृष्ठ २२) । वह श्रेष्ठ देश भारत के प्रतिरिक्त झौर हो ही कौन 
सकता है ? 


बेब-विद्या का देवी स्रोत 

हिगिन्स ने लिखा है(70९ 0७० 07008 ग्रन्ष के पृष्ठ २७ से ४२) 
कि भारत, ईरान झौर ब्रिटेन में प्राचौतकाल में कुछ सॉस्कृतिक मेलजोल 
रहा हो तो वह भारत के ब्राह्मण, ईरान के मंगी (१४8) प्रौर ड़ ,इढों 
द्वारा हो हो सकता है। प्राचीन लिपि के प्रंश संस्कृत में हो पाये जाते हैं। 
पश्षिपोलिस (यानी पुरुषपुर) तगर के शिलालेल ब्ायरलैंड की भ्रगम लिपि 
से मेल खाते हैं। ग्रगम शब्द संस्कृत में भी है। इसे सर बिलियम जोत्स 
(घ्रठारबों शताब्दी का एक झंग्रेज विद्वान्‌) बडे आश्चर्य को बात मानते हैं। 
अगम अक्षर प्रा्यतम लिपि के ये । पेड़ों के पत्तों पर लिखते की ही रोम में 
श्रया थी। झायरलैंड के ड्र,इड लोग अपते ध्रापको प्रगम लिपि के निर्माता 
नहीं कहते ये । वे तो बताते थे कि ब्गम बड़े प्राचोत समय से चलती था 
रही है। 
धाणिनि झौर धन्य सारे बंदिक विद्वान्‌ बार-बार यही तो कहते रहे है 
मऊ संस्कृत भाषा भौर उसकी वर्णमाला देवदत्त है। बह मातव ने नहीं 
बनाई। 





भारत के ब्राह्मणं, ईरान के 

ही दा शो धार बंदित परत पुरोहित 

॥/कक्ञामिनि या संत) कर्द "महा यागी का प्रपन्न॑श है । द्रथिड तो द्र-विद्‌ 

ऋषिमुनी तो ये ही। 

ल हप पर बृष्ठ ४३ से आई उल्लेख है कि "भारत के 

कर श्रौर वाराणसी नगरों में, रशिया के समरकंद नगर में 

करे बिक वे जहां विषुल संस्कृत-साहित्य था।” वैसा ही साहित्य ईजिप्त 

के घलेक्मॉड़िया (घलकयेंद्र) नगर में, इटली के रोम तगर में झौर तुकस्थान 

के इस्तंबूल नगर के वैदिक धर्म-केनदरों में भी होता चा। ऐसे 

अमेकेस्ड प्राचीन काल में भ्रसंस्य थें। वहाँ की जनता जेसे-जेसे ईसाई 

श्र इस्लामी बनती गई वहाँ के मन्दिर, ग्रत्थ प्रादि सब जला दिए गए। 

हिणिल्स के ग्रत्य के पृष्ठ ६०-६१ पर विविध भाषाओ्रों के शब्दों की 

एक तुल्लतात्मक सूची दी गई है। इससे पता चलता है कि प्रधिकाधिक 
आचौत काल में सारी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली दिखती हैं। 


बंदिक पुरोहितों का विश्वसंचार (घमण) 
बेदिक संस्कृति के समय में विश्वसंचार की प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। ध्ाज की तरह वीजा (प्रवेश-पत्र) लेने की रोक-टोक उस 
समय नहीं थी। हिगिन्स ने लिखा है कि कोई भी पुरोहित, दरवेश, डरू.इड या 
आह्षण भारत से ब्रिटेन तक अपनी पवित्र भूमिका के संरक्षण हेतु बड़ी 
अरलता से प्रवास कर सकता था ।" 
भारत से फ्रांस भौर बेल्जियम तक भूमि जुड़ी हुई है। तत्पश्चात्‌ २१ 
मोल का सागर पार करके नाव द्वारा ब्िटेन में प्रवेश करना सरल था। 
धतः बाचकों को ऐेसा नहीं समभना चाहिए कि श्राचीन काल में मोटरें 
'धौर दियान नहीं थे श्तएव विदेशों से संपर्क नहीं रखा जा सकता था। 
जज आन हों साहसो मातव प्रत्येक युग में विश्वसंचार 
के 











झ्ब्ह 


बड़ा दिन (>-गआा9५) ड्र.इडों का वेदिक उत्सव 


'तंमात समय में ऐसी एक 





दूर गौर गलग 





गा ०३:६४ ता रहता 
है तथापि सा ईसाई जन कर्मठों के ग्राक्षेप या भ्राग्रह की कहाँ वरवाह 
करते हैं ! क्रिस्मः स के बहाने मौज प्रादि करने का प्रवसर कौन छोड़ेगा 
जबकि ईसापू्व समय से उत्तरायण का वैदिक स्पौहार वे ध्ौर उनके पूर्वज 


बड़ी घूमघाम से मनाते भरा रहे हैं। 
धृष्ठ १६१ पर हिगिन्स ने लिखा है, "पहाड़ियों पर प्राण जलाकर 
२५ दिसम्बर का त्योहार ब्रिटेन झोर प्रायरलैंड में मताया जाता चा। बारह 
दिनों के पश्चात्‌ फिर वंस्ी हो होली जलाई जाती। उसे एपिफेनी 
(29 90879) कहते हैं (एपिफेनी याने किसी देवी व्यक्तित का साक्षात्कार 
होना)। फ्रांस में भो डर इडस्‌ की परम्परा वैसी ही सर्वब्यापी थी जैसी 
में । फ्रांस में क्रिस्मस को 'नोए' (१३०७) कहते हैं। बह मूलतः इच्ू 
चंत्डी भाषा का 'नूल' ()९७।८) शब्द है। प्रायरलौड में ग्रायरिश भाषा 
में किस्मस को नोलेंग (]४०।७४॥) कहते हैं। (कॉलिश भाषा में नाढेलिग 
(१५७०५८॥४) कहते हैं। प्रार्मे रिकन भाषा में 'तेडेलेक' (१४०००॥॥८) घौर 
'गेल' (058८!) भाषा में 'नॉलिग' कहते हैं। हरियाली प्रौर विशेषतया 
“"मिसलटो' ()/(/$00/0८) (यानी 'सोमलता') उस त्यौहार में घर-घर में 
लगाई जाती । लंदन नगर में भी लगाई जाती। इससे ८ हूइ॒हों रा 
त्यौहार होने का पता लगता है। ईसाई परम्परा से उसका (स्टिमिस 
कोई सम्बन्ध नहीं है।” 





वैदिक देवताओं का पूजन 


हिगिन्स के प० 0०6० 0766 ग्रत्य के पृष्ठ १६२-१६३ पर 
लिल्ला है, “ईसा पूर्व १०० वर्ष गाँत (000) प्रदेश के चार्ज (भए७) 







(शाझफ एड्लए्ट) । बा न्‍के 
हा आँकी प्रतिमा एक प्राचीन 
मल बी जाता पिला पाल-पोस 
कर बड़ा करेगी टेसा उसका प्रभिप्राय था। उस सू्े को मित्र कहा करते 
ब। (पिक्र संस्कृत-ताम हो है) । परोटेस्टंट लोग प्राचीन एट्र स्कन प्रथा के 
अजुखर कल्या ध्लोर बालक के पूजन से क्रिसमस मनाते हैं। उसे वे देवी 
मूत्तिया (१६008) कहते हैं। उसी से नस ()९७:५८) शब्द बना है। गोरियस 
(6079) के प७४००॥ है0पपृरर 0८8 प्रत्य मेँ गोद में एक बालक को 
लिए एक पढ़ स्कत देवता का चित्र है। रोम के ईसाई लोग उसे ईसा की 
आता 'मेरो' कह ढालते किस्तु दुर्भाग्यवश एटर,स्कन रिवाज के प्रतुसार उस 
त्रो को बाहु पर एट्,स्कन्‌ लिपि में नृतिया (४७४४७ ) नाम प्रंकित है। 
इंरालो लोगों में भी यह एक बड़ा त्योहार था। बे उसे मित्र (सूर्य) देव का 
अन्मदित सातते ये।/ 
हिशिस्स ने तिजी पथ की भूमिका में कमंठ ईसाई लोगों के प्रति बड़ा 
ऋष प्रकट कर उतको हेराफेरी का भण्डा-फोड किया है । जेसे उसने ऊपर 
जिला है कि एट्र,स्कत देवी नृतिया को प्रतिमा को ईसाई लोग निजी देवता 
श्लेरी' बतल्ाकर काम चला लेते यदि उसकी बाहु के ऊपर नूतिया नाम न 
लिखा होठा। 
ऊपर दिए ब्यौरे के भ्रनुसार क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार नहीं भ्रपितु 
आबीत बेदिक उत्सव है। दिसम्बर २३ को सूर्य का उत्तरायण झारम्भ 
होठाहै। उच्तो तिथि से दिन बड़ा होने लगता है। इसी कारण उसे बड़ा 
डिल का त्योहार कहा जाता है। दिसम्बर २२ की रात सबसे लम्बी रात 
होहो है । भीष्मपितामह, महाभारत युद्ध के पश्लात्‌ उत्तरायण की प्रतीला 
ही इन्डामरण स्वोकारने से पूर्व शरव्या पर पु रहे। उनकी वह प्रदीर्ष 
््स्न् ता युद्ध भी समाप्त होने से एक भीषण संहार के 


कल्याकुसारी का एक 'उत्सब सनाया जाता था। उस त्योहार का 
पारितृरी 















खोणों से छुटकारे को लम्बी साँस ली । युद्धविराम पर 
अदेश्रेष्ठ व्यक्ति माने गए। बंसे भो भगवद्गीता में 
,सारेक्षीघोंड्कस डचन से मार्गशीर्ष (दिसम्बर) को भगवान्‌ का 


झ्११ 
थानी कृष्ण) मास कहते हैं। पन्तिम 
का दिसम्बर के लिए कल पार अग हो न्‍स्क कम से 
महाभारत युद्ध के समय से भगवान्‌ कृष्ण के जन्म समय पर ठीक १२ बजे 
बंटियाँ न कष्णमाल उत्सव सताया जाने लगा। होम (राम) लगर में 
पानादि काल से एट्र स्कन लोग बालकृष्ण को गोद 
मूत्तियाँ झौर गोकुल, का दल कतार यह कक 
गे ई नाते थे। वे हीं 
लोग जब छल-बल प्लौर कपट से ईसाई बनाए गए तो उसी प्राचीन पशोंदा- 
कृष्ण की मूर्तियों को मेरी भ्रौर उसका पुत्र ईसामसीह कहकर उसी पूजा को 
ईसाई मोड़ देने की हेराफेरी ईसा-पन्थियों ने कर दी। 
उसी प्रकार ईसाई कहलाने वाले प्रन्य सारे त्यौहार भी' 'ईसापूर्व संमव 
से मनाए जाते रहे हैं। पहले से चले भ्रा रहे सारे पन्‍्य, धर्माणार भ्रावि पूरे 
निगलकर उन्हें श्रपने ही घोषित करने के ईसाई धढ्यस्त्र के बारे में ॥0० 
(०४८ 07005 ग्रल्थ के पृष्ठ १६४ पर गॉडफ़े हिसिन्स ने लिखा है कि 
“ईशानी (£55८७) पन्‍्थ के साधु ईसाई बनाए जाने के पश्चात्‌ पतित ब्ौर 
पापी रोसन और ग्रीक साधु कहलाने लगे । धर्में-परिवतंत के पश्चात्‌ उतकों 
एक खिचड़ी सभ्यता बन गईं। उततकी मोनेस्टरीज (70038/0768) यानी 
आश्रम उनके ईसाई बनने से पूर्व से ही स्थापन हुए ये। उनमें एक विशेष 
दिन सूयंधूजा के लिए निश्चित किया गया था । सूर्य को ईश्वर (प्रभु) कहते 
थे। वह दिन था २५ दिसम्बर, मातों जैसे सूर्य का वह (उत्तरायण के रूप 
में) जन्मदिन था । ड्ू,इड लोग भी इसे मनाते यें। भारत से लेकर पश्चिम 
के सारे देशों तक उस उत्तर संक्रमण का दिन स पा न्‍्क 
उसी को उठाकर ईसाइयों ने निजी क्रिस्सस त्यौहार घोषित कर दिया। 
इससे विश्व के सारे लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उतके के- 
मान पन्‍्थ, धर्म या रीति-रिवाज़ चाहे कोई भी हों भतोत में सारे मातवों 
की एक हो संयुक्त वैदिक-प्रणाली थी। उसी गा के झातार-विचारों 
को ईसाई या इस्लामी कहकर तोड़ामरोड़ा गया हैं। 
प्राचोन यूरोप के लोग सेल्ट (0७७) या केल्ट (६208) कहनाते थे! 
डोरोबो चंपलीन ने भपनी पुस्तक 30208 30050 5 
॥(५प८ ४७6 8000 7.0//5 के पृष्ठ १६ से २० पर लिखा है; 












भ भिलन थीं तथापि उनकी 
ि्न्ना ड,इड पुरोहितों के बनाए 

न ्' था । केल्टजन आ्राय॑ थे या नहों 
प्र-हवत की प्रथा उनप्त केसे 
कया 
कस के धमंग्रत्थों के अतिरिक्त बंल, बराह और सपं को 
"सकी गा लाते” दावे लत: 
_झृपर दिए उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईसापूर्ब काल में 
फेज प्रा याती बैंदिक प्रणाली को थी। कई यूरोपीय विद्वानों 
'ज्रम फैला रखा है कि धाय नाम ओो एक विशिष्ट जाति थी । इस ग्रन्थ में 
कु लि कबाण 'पर यह बतला दिया है कि झार्य किसी जाति का नहों 
हे बेदिक बट का नाम है। व्यक्ति चाहे मंगोल, हब्शी, गोरा 
गा जाति का हो यदि बह बेदिक-अणाली को ध्रपना लेता है तो बह्‌ 
आए कहसाता है। इसी कारण प्राचोत यूरोप के केल्ट लोग भिन्न 
आपाएं बोलते ये, विभिन्‍न जाति के ये फिर भरी कुछ विद्वान्‌ तो उन्हें भार 
हो समभते थे । वह योग्य भी हैं । क्योकि प्रायंत्व तो बंदिक श्ाचार-अणाली 
जो 'क़श्तन्तों विश्बसायंर्‌' उद्पोष के प्रतुसार सारे मानवों के लिए 

परमात्मा ढ्वादा दो गई है। 
वि एक पाँचवे प्रल्थ से परिचित कराते हैं। नाम है 
0०८०६ ७५0 ॥७॥900760 [.087807९8--.5700॥25 ७8 (:009873- 
_॥५७)४)१७०।०६१ | नेलिका है लॉरा एलिमाबेय पुप्तर [[.80[3 £|29- 
080; 7००7) | प्रकाशक है. ९. ॥६३७० 78७॥ 894 ००., ?॥९००5ए९ 
'4.90600, १६८१।॥ 

का ले पपब ए७ १ घोर २ पर लेकिका कहती है, “घनेक देशों के 
कम के स्लाहित्य को बाबत्‌ मैं लिखना चाहती हैं। मुकके यह 
असम खाद साहित्य एक हो है। विभिन्‍न समय में वही विचार 
'प्रकट किये जाते रहे हैं। विभिन्न देश एक-द्ूस रे 
| कूर रहे हों उनके साहित्य में मानवी विचारों को एक ही 
















आहित्य में एक हो विच्ारश्ृंखला दीखतो है। 
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फिनौशियन्‌, कार्ये जियन्‌, रोमन, ग्रीक प्रादिः 
भले हो लगें किन्तु जब यह पता चल अत देकर हर 
से सम्बन्धित हैं तो उस प्रध्ययन में रुचि बढ़ती है गौर चेतना प्राप्त होती 
है। संस्कृत भाषा ही सबको एक सूत्र में पिरोती है। इस जानकारी से बह 
विचार परिवर्तन होता है। उन सारे साहित्यों का मूल जानने के लिए 
अंस्कृतभाषा को जानकारी होना, उस भाषा के महान्‌ योगदात का ज्ञान 
प्रौर झाघुनिक शास्त्रों से उस भाधा का सम्बन्ध ज्ञात कर लेता प्रावश्थक 
है। सालोसन के समय (यानी ईसापूर्व सन्‌ १०१४ ) में पौर प्लेक्मॉंडर के 
समय (ईसापूबं ३२४) में भी संस्कृत बोली जाती थी।” 

संस्कृत में 'दु' ध्रक्षर स्वलोंक का द्योतक है । उसका स्वामी या शासक 
देवसू-पितर्‌ कहलाता है। यही दो शब्द मिलकर युपितर्‌ (098॥8॥07 
उफ 2८०७८), ज्युपितर (09०४) यह यूरोपीय नाम बत गया। 

“देवस्‌' यह प्राचीन संस्कृत शब्द ईरानी भौड भाषा में “दोबस्‌', लेटिन 
में 'देऊस', ग्रीक में 'थिप्रॉस', इटेलियन्‌ में 'दिवास', फ्रेंच में 'दय' प्रौर प्रांग्ल 
भाषा में 'डेह्लिल' वतन गया। ईसाई प्रौर इस्लामी परम्ण्रा में प्राचीन 
के प्रति तिरस्कार बढ़ाकर उससे नाता तोड़ने के लिए बैदिक 
जँतान्‌ या जिन्‌ याती भूत प्रादि दूषण लगाए जाते रहे। जित 
बैदिक देवताधों को ईसाई झौर इस्लामी लोगों के पूर्वज पूजते थे उतका 
अस्तित्व भुला देने के लिए ईसाई झौर इस्लामी नेताप्रों ने उन देवताधों कौ 
निस्दा करते रहने की चाल चली। 


विश्व-साहित्य का त्रोत--संस्करृत 

लॉरा के पृष्ठ १२० पर उल्लेख है कि, “संस्कृत-साहित्य में ऐसी कई 
कथाएँ है जिन पर #प/ंशा !धा९ट)७ ग्रन्य की कुछ कपाएँ प्राधारित 
हैं” 8८५०४ 72४0/७ नाम की यूरोपीय लोगों की कहानियों को पुस्तक 
भी संस्कृत हितोपदेश भौर पंचतस्त्र पर ब्राधारित है। ध्ररवों ने उत दो 
संस्कृत कथास ग्रहों के प्॒रवी ध्रतुवाद भी कर लिए ये। दा 

ईरान जबतक हिन्दू देश रहा तब वि 
पंग रहा। किल्तु लॉरा ने लिखा है (उसके प्रत्य के पृष्ठ १४२ पर) 






















प्रौर राज्लसी देश बत गया । 'इस्लाम- 

“ का > “जे का देश था । ईसापूर्व सन २२३४ 
हि आा। इस्लासी देश बनने के पश्चात्‌ ईरात स्त्रेण 

को िततबाएकी देश हो पा है। जो भी महः्मदी होता है उसका 
ओबन विषय-बासनाप्ों से लिप्त रहता है। 


इंस्कत-साहित्य को प्राथमिकता और महत्ता 

हारा के प्न्य में (पृष्ठ १७३) लिखा है, “संस्कृत-साहित्य क्री बात 
करे हुए यह कूभो जहाँ भूलता चाहिए कि वह स्त्रयं ज्रेरित था। प्न्‍्य किसी 
अदेश के सम्पर्क बिता ही संस्कृत-साहित्य का गठन हुभा। ग्रीक-साहित्य 
उस प्रकार स्वतस्त्र नहीं है। संस्कृत-साहित्व हक ४ हो 
सदपुशो (पकिज्र)-सा लगता है जबकि प्रोक-साहित्य कृत्रिम, प्रनेतिक झोर 


अनुष्ाघ्यात्मिक-सा लगता है। 


ज्ञाति का शासन 

अदिक समाज के ध्न्तगंत प्रत्येक ज्ञाति (जैसे लुहार, कुम्हार प्रादि) 
का लिजो संगठत गौर शासत होता था । स्कांटलैड के पहाड़ी प्रदेशों में भी 
बसा ही जाति शासन प्रचलित या । यह कोई भारत की या स्कॉटलेंड की 
ही दिशेपतः रहीं है। प्राबीत विश्व-भर में जो वंदिक समाज था उसमें 
झबंत्र झाति-झति का हो शासन होता या। 


डु,इढों की विद्या-प्रणालो 

.5़ों को विद्या-प्रणाली बेंदिक थी । इसके प्रनुसार बालक पाँच वर्ष 

का होते हो १२ से २० वर्ष तक की शिक्षा के लिए गुरु के प्राथम में भेजा 

आता था । इस सम्बन्ध में लॉरा ने लिखा है--''पवित्र मस्त्र सीखने के लिए 
हे बर्षों का समय दिया जाता । किन्तु वे इन्हें कभी लिखते 


॥ धत: बह सादा आनसाहिस्य लुप्त हो गया है। इस पर चिन्ता करने 
'कैदमस्त्र तो उपलब्ध हैं ही। हमारे सारे निष्कर्ष 
: ै धर्बाप्त है । किन्तु डर इडों की प्रणाली से तुरन्त भारत 


जिस 
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का स्मरण होता है। डर इढ भी शिक्षक, न्यायाधीश प्ौर है 
भारत के ब्राह्मणों की तरह ही डू,दडों के बढ़े परधिकार है पे। 
सारा के कथन में इस कुछ छट-पुद संजोधन चुकाना टर 
छोड़कर लॉरा के निष्कर्ष सारे सहो और महत्वपूर्ण है। डूहडों के 
बंदिक हो थे यह लॉरा का कथन सही है। उनको विद्याप्रणाली रंदिक बह 
भर ठीक है । ब्रिटेन में झौर यू रोप में प्रन्यत्र पाए जानेवालो 3 
के सण्डहर, जो क्रॉमलेंक (८॥7०॥॥॥४०४), डॉलमेन (90608) प्रौर 
स्टोनहेंज (5002॥०78०) ्रादि कहे जाते हैं, वे ड़ इडों को बैदिक यन्‍्पत्ा 
के भवशेष हैं। ब्रिटेन में तो वे विपुल पाए जाते हैं। नष्ट मन्दिर, भवत, 


प्राश्नम, विद्यालय झादि वे फूटे-टूटे प्रवशेप हैं। 














भारतीयों का विश्वप्रसार (फंलाब) 


बतंमान पाश्चात्य विचारधारा के विद्व ज्जनों की यह धारणा है की 
आय नाम की कोई जाति थी जो किसी प्रन्य स्थान से: यूरोप धौर भारत में 
जा बसी, भौर केल्टिक लोग एशियाई जन ये जो यूरोप में जा बचे। ये 
लोग भारत छोड़कर क्यों जाते रहे इसकी स्पष्ट कल्पना प्राज तक उपलब्ध 
नहीं थी । हम उसका विवरण यहां दे रहे हैं । प्राय नाम की कोई जाति थी 
ही नहीं । प्रायं तो सनातन,बैदिक हिन्दू प्रणाली का नाम है। वह धर्म कभो 
भारत से सारे विश्व में फैलाया गया । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है 
कि प्रायं विचारधारा के लोग उस समय विश्व में फैले जब प्त्य कोई 
विचारधारा थी ही नहीं। उस समय भताय॑ उतको कहते थे जो पिछड़े हुए 
थे गौर संस्कारादि नियमवद्ध सुसंगठित समाज का ज्ञान नहीं था। उस 
प्रायंधमं के प्रसारक, नियंत्रक, व्यवस्थापक वर्ग को द्रविड़ कहा जाता था। 
प्रतः झायंधर्म का प्रसार करनेवाले ऋषि-मुनिवर्ग को इविड़ कहा जाता 
था। इस दृष्टि से द्रविड़ों की निगराती या नेतृत्व में प्रायंधर्म का विश्व- 
सार हुधा । इसी कारण प्राय झौर द्विड शब्द बार-बार सत्र सुनाई देते 
हैं। यूरोप में द्रविड़ का उच्चारण डर इड हुआ । 
इतिहास की उयल-पुथल में बड़े-बड़े जनसमूह सदियों का निजी प्रदेश 
छोड़कर दूर जा बसे । जैसे प्रलय होने पर मतुमहाराज के साथ कुछ लोग 











अहाभारतीय के पश्चात्‌ मूसलास्क् से 
है हक दो में बले गए। महमूद 
, घोरी ब्रादि इस्सामी प्राक्रामकों ने भारत मेँ जो ग्रातंक मचाया 
'पझमय-समय पर देश छोड़कर अले गए। सन्‌ १६४७ 
के एक हिस्से में पाकिस्तान बला लालों लोग नई सीमा पार- 
कर वाकिस्तान भारत में झा बसे | 
क्र कक अकसर अैदिकध्ों याती हिन्दू थे । जब 
क इन्हें घल-बल; घोसे से या प्रलोभन से ईसाई बनाया गया तबसे वे अपने 
श्रापको पलण मातते लगे। इस धर्म परिवतंन के कारण उतकी भाषा, रहत- 
कहर, पोशाक, खातप़ान प्रादि इतने बदल गए हैं कि हजारों बर्ष पश्चात्‌ 
के लोग कहों घौर से भारत था बसे | किस्तु वह निष्कर्ष ग़लत होगा। 
कोण बह होते हुए भो धंपरिवतंन के कारण उनके बर्ताव में घामूलाग्र 
अरिबलेन होकर वे किसी धन्य स्थान से प्राए हुए लगते हैं। जैसे इटली 
को सेंईँसा पूर्व उबों शताब्दी से ६००-७०० ई० तक एट्र स्कन्‌ सभ्यता 
काकुदरइतिहाल मिलता है। तताश्चात्‌ उनका प्रस्तित्व इतिहास से मिट 
अया-सरा लगा है । इसका बे यह नहों कि सारे एट्र,स्कत लोग यकायक 
अटो देश छोड़कर चले गए॥ विश्व इतिहास के ऐसे कई गलत सिद्धान्त 
्््य को झावस्पकता है। हो सकता है कि जैसे-जैसे रोमन साम्राज्य 
चलता गया वैसे-बसे एड, स्कत लोगों का नाम कालगति 
'जातवूभकर मिठाया गया । जब सामूहिक देशान्तर 
'मिज्ता तो किसी जाति. का इतिहास लुष्त होते का 
'या बैमनस्य में दूंढ़ता योग्य होगा । 









रद 
5. रु. 
वंदिक संस्कृति का मूलस्थान 


सूरत नगर के किसी इस्लामी शोधसंस्थान में कार्य करने वाले एक 
प्रब ने मुझे पत्र द्वारा यह लिखा कि हिन्दू रहत-सहत घोर ब्रकि 
(इस्लामपूर्व) प्ररव रहन-सहन, विचारधारा प्रादि में इतनी समानता पाई 
जाती है कि इससे स्पष्ट है कि भारत में हिन्दू बम प्रवस्वान से प्राया। 
उसका वह सुझाव स्पष्टतया पक्षपाती था। उस्र पत्र का एक झौर 
गुप्त हेतु यह सुझाना होगा 
हि्दू-प्रणालो दी बैसे हो सातवीं शताब्दी से इस्लाम दिया । यानी मानों जैसे 
प्ररबस्थान एक- 
प्रसारक रहा है। 

कई श्रोता या पाठक ऐसे कबतों से धोल्ा त्रा जाते हैं। जब किसी रो 
बताया जाता है कि संस्कृत झौर पागल भाषापों मैं समानता इसलिए है कि 
जे प्रंग्रेजी संस्कृत से निकली है दो वह उल्दा यह प्रूछता है कि यदि ऐसा है 
तो ऐसा निष्कर्ष क्‍्योंत निकाला जाएं कि संस्कृत हो प्रॉग्ल भाषासे 
तिकली है ? 

हेसी समस्या का सीधा-सादा उत्तर यह हैकि दोतों को घायु देखीं 
जाती चाहिए । संस्कृत ऑग्ल भाषा की पुत्री नहीं हो सरती क्योंकि ध्रॉग्त 
आपा एक वा डेढ़ हजार वर्षो से प्राचीन नहीं है जबकि संस्कृत का प्रस्तित्व 
बिश्व के ग्रारम्भ से है । थ 

वही बात भरवी पर लागू है। कट्टर भौर धर्मों मुसलमानों के कप 
इस्लाम के पूर्व भरव में कोई स्थिरता प्रौर शान्ति शा ग पी ;५/॥ 
हम आ्रादि इस्लाम ने नस गा 

अरबों का कुछ योगदान भारत डे 2 

वास्तव के गा जे पक्षपाती प्रवृत्ति के कारण 



























कप अरबस्वात में इस्लामपूर्व शास्ति, स्थिरता धौर 
॥ रद लोग छत-जल ते मुसलमान बनाए जाते के पश्चात्‌ 
जी दृश्तबाद को यकर-ात्र लागू कराकर मार-काट से विश्व में 
बंध का प्रसार किया । 

.. त्ापि हस घरव व्यक्ति के पत्र से एक बात हापट हो जाती है । वह 
का है कि इस्लासप खरखों का रात-सहत, त्योहार, बत, ध्रादि सारे हिन्दू 
अबालौ के ही वे । हु > 
कए एत्ब शा मूल उद्देश्य इतिहास के उस लुप्त 4 जनता को 
अरणह कराता है कि जिशे ध्राप्रुतिक परिम्ाणा में हिन्दूधर्म कहते हैं बह 
बस्तर में बेदिक जी बत-प्रणालौ है ध्ौर वहीं प्रणाली भारत, ग्ररवस्वान 
ब्रादि सारे विछल में कैलों होते के कारण किसी भी देश-प्रदेश की प्राचीन 
अध्याता घगाए प्रारत को बतंमात हिन्दू सस्‍्यता जैसी ही दिखाई देगी। 
मुर्या प्रात तो यह है कि वह शस्यता कह प्रारम्भ हुई ? क्‍या वह 
आएत में तिर्माश होकर ध्य देशों में गई था किसी प्रस्य प्रदेश से भारत में 
श्राई ? एए औौदत-पद्धति का एक ताम है--धार्य जीवन-पद्धति । 


बिकृत इतिहास से मचा हाहाकार 
है अर इस प्रात्त का सही उत्तर न जानते हुए कुछ विक्ृत प्रौर कपोलकल्पित 
' मैं रहाए जाने के कारण कई बार बड़ा हाहाकार मचा है। 
अनु १६३३ से १६४५ तक हर हिटलर जमंनी का सर्वसत्ताघारी रहा। 
पर कि जमंन लोग मुलत: प्राय हैं प्रौर ज्यू लोग 
'धत: ज्यू लोगों कौ था तो मार डालना चाहिए या जर्मनी से 
'बाहिए। हिटलर के इस दुरागह के कारण, कहते हैं, उसने 
मार डाते। श्राय॑-प्रनाय॑ शब्दों की ठीफ-टीक व्यास्या 


के कारण कितना बढ़ा हाहाकार 
हर हटने हित हो रिहासिक ऋरग अपूत 
होंगे यह एक संशोधन का बड़ा उद्वोधक 





३१९ 


जाति समझ बैठे, यह उनको पहली गलती 
था कि भाय॑ तो बेदिक जीवन प्रणाली 


है। उन्हें वह जानता घावश्वक 





ई जर्मनी में भी जा बसे । ग्रत: जमंनी के मूल निवात्ियों में प्र 
नये धाए यहथ्यों में कुछ धलगाव-सा रहा । तवापि यहुदि भी तो भाव हो 
ये । भगवद्‌गीता के प्रवर्तक भगवान्‌ कृष्ण को जाति के यदुबंशी भला प्राय 
के प्रतिरिक्‍त हो हो क्या सकते थे। तथापि विक्ृत इतिहास पढ़ावे जाने के 
कारण हिटलर की मतोबृति भी बिक्ृत हो गई प्रौर उसने यहुदियों को 
निंश करने का बीड़ा उठाया । 

बंदिक संस्कृति को हो प्ायंधर्म कहते हैं। इसी प्रकार सतातत धर्म 
भ्रौर हिन्दू धर्म यह भी उसी सभ्यता के प्रन्य नाम हैं । वेदों में उस प्रणाली 
के मूल तिवम प्रौर स्वरूप पाए जाते हैं इस अर से वह बेदिक सब्यता है। 
जिस प्रणाली में प्रात्मा को प्रपने-प्रापक्रो उस्तत करते-करते परोपकार, 
सत्य, प्रहिसा प्रादि के मांग से मोक्ष प्राप्त करनी है उसे प्राय भी कहते 
हैं। प्रायंधर्म वह है जिसमें श्रेष्ठतम उस्लति का मार्ग श्रतिवाय कहा गया 
है। सनातन इसलिए कहलाता है कि उस जीवन-प्रणाली के नियम किसी 
भी युग में, विश्व के किसी भी प्रदेश में, सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। 
हिन्दू शब्द लिध्‌ शब्द का प्रौर इंदु शब्द का पर्या बी उच्चारण है। हिन्दूधर्म 
यानी सिन्धुधर्म जो सिन्धु नदी के प्रदेश में प्रथम प्रारम्भ हुआ। इंडु यानी 
चन्द्रमा जैसे नगध्य प्रवस्था से पूर्॑त्व के प्रति जाते का सार्ग बतलाने बाला 
धर्म । उसी इंदु शब्द का ही यूरोपीय जो “इंदोय' (॥॥9/9) (देश) 
प्रोर मुसलमानों ने 'हिंदीय' ऐसा प्रपश्रण किया। 

आयधर्म किसी भी जाति या पंच को मतुष्प प्रपना सकता है । क्योंकि 
जो भी झरायंध्रमों के नौतिनियमों के भनुसार चलने का ध्वेय रसे या उसका 
प्रादर करे, वह झ्ाय॑ है। ऐसा मनुष्य किलो पक व्यक्त को 
सुसंस्कत होना चाहिए । महस्मद या ईसामसीह जैसे किसी एक 














अपने ग्रापकों जिसने जकड़ त लिया हो ऐसा 
क्् होता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति बच र, कूर 
अजित, धरा व्यवहार करे बह धनायं है। 
बेजत्केलि के समय सहांविष्णु द्वारा प्रचलित को गई वंडिक 
४ थो। इसके दो प्रकार हो सकते हैं-“-0क तो 
शा 5०० शुरू से ही थी वह सुकड़ते-सुकड़ते 
के ही रह गई क्योंकि इतर के लोग प्रपते-प्रापकों बौद्ध, 
झा ला आहरूर धलग रहने लगे। धतः यह अम उत्पन्न हो 
'क प्रात विश्व में बेदिक संस्कृति भारत द्वारा फैलाई गई। 
_ जूसरा पाप यह हो सकता है कि सिस्खु-गंगा-यमुना झौर तिव्वत के 
और के कह सकी एष्टि-डततति के समय से झारम्भ हुई भौर 'फष्वन्तो 
काने वाले इविड़ों ने (वातों ऋषि-मुनियों ने) उसे महाविष्णु 
औ एाह से झारे विश में फंसापा। 
खा सूददों के घ्ाणार मे वह दूसरा पर्याय प्रधिक उचित झौर तथ्य- 
बुरे आन पहता है बे ध्ाधार इस प्रकार हैं। कैलाश धौर मानस-स रोवर, 
2 के संस्कृति के प्राघार केन्द्र हैं। तिब्बत शब्द 'जिविष्टप' 
स्वर्ग इक धर्र का योतक है। यह तभी हो सकता है जब स्व द्वारा 
लक कीढ़ों क गारदों का वहाँ निर्माण किया गया। भगीरय के यत्नों से 
उप प्रदेश नें होना इसी तथ्य को पुष्टि करता है। 
बा में बेटिक संस्कृति महा भारतीय पुद्ध तक पूर्ण रूप से यी। 
हश्बात कह टूटो-हूटी प्रवस्था में चलती रहो। सन्‌ ३१२ ईसवो में रोमन 
[कॉस्टेटाईन के ईसाई बनते पर उसको रोमन सेना के छल-बल से 
। ईसाई बनाते का चक चलाया । तत्यक्चात्‌ ६०० बों में 
गई बनाया गया। 

















हि ु ब्रह्‌ 
वैदिक, सनातन, झ्ाय॑ धर्म शेष प्त्प 
प्रादि कारणों से वौद़, ईसाई गो हलक हा के दबा, प्रजञान 
मान लेने के कारण वे बंदिक घ्॒ से बिछड़ गए है। पा 
गलत इतिहास पढ़ाए जाने के कारण हिटलर जे व्यक्त ध पणत 
मूलतः वे सारे हिन्दू हो रहे हैं। भुला दिया कि 
प्रत: इस ग्रन्थ से विधर्मी पाठकों को 
वैदिक संस्कृति में लौट प्याने की प्रेरणा तो शाह मच 
पाठकों को यह प्रेरणा होती चाहिए को वे ग्रधक वतन करके प्रत्येक 5 
५ बार-बार स्नेहसय निमस्‍्त्रण देकर हिल्दू धम में किर सम्मिलित कर 
॥ 
जैसे किसी हिन्दू व्यक्ति के चार पुत्र हैं। दंवबशात्‌ उतमें ते तौत' 
क्रमशः बौद्ध, ईसाई शौर महसम्मदी बत ग्रए। तब भ्री उनके प्राचार- 
विचारादि उस चौथे भाई जैसे ही होंगे जो हिन्दू हो रहा हो । तयापि घम- 
परिवतंन किए हुए प्रन्‍्य भाई शने:-श्ेः लिजी विभक्तता दशाते के लिए 
कुछ प्लग, प्रटपटे व्यवहार या चिह्न प्रपता लेंगे। करते-करते जे यह भी 
भूल जाएंगे था लोगों को भुलाने का यत्न करेंगे कि वे कभी हिन्दू दे । बतंपात 
बौद्ध, इस्लामी झौर ईसाइयों का यही हाल है। उतके पूर्वंज कभी हिस्दू ये। 
इसका उल्लेख वे टालते रहते हैं प्रौर ऐसा ढोंग करते हैं जंसे वे विस्त॒ के 
आरम्भ से ही वे बौद्ध, ईसाई या महस्मदी रहे हैं। इतिहासवेत्ताप्रों को इस 
रहस्य को बार-बार खोलते रहना चाहिए। 
हिन्दुप्रों को इस बात का गय॑ होता चाहिए कि छल-बल से विश्व का 
प्रधिकांश भाग विधर्मी बताया गया तब भी वे प्रपनी प्राचीन देवी वैदिक 
संस्कृति को टिका पाए हैं। है ज 
एडवर्ड पोकॉक (£4७80 ?००००:) ग्रपने १000 0 0॥0506' 
नाम के ग्रस्थ में पृष्ठ २५१ पर लिखते हैं, "सर विलियम्‌ जोस्स का तिष्र्ष 
था कि प्राचीन ईरानी, हम्शी, मिस्रो, फितौशियत, ग्रीक, टस्कन, सौवियतु, 
गोठ, सेट, चीनी, जापाती घौर पेरू के लोगों की सस्यता की तर झा 
की सभ्यता भी झनादि रही है।” सर विलियम जोस्स न 
कही है तथापि दुर्भाग्पवश बे रुवय॑ उसे ठीक _समरक नहीं पाए हैं। ऊपर. 

















बोढ़ें ही थी । वे 
लिख देश पके निता ह शधयता भी 
हो प्रतुभागी थे। उन / 
कि वह भी वंदिक 
थी इसीलिए लगता है कि 
दी आधीभ, ज्ञाम झरायंधर्म था। ध्रत: विश्व के 
डक अभ्यता कं ते है बद्पि उनके देश-प्रदेश, धर्म 
धार्य कहते है तह 
हम 
कहो बि धार बार विज, प्रादि विविध प्रदेशों को 
बाीर, मूहस्वात ४ : +४««प होते का कारण यही था 
>आं +>- हर शुरल्त परचात्‌ प्राय, बैदिक, सनातन 
अम्रप से वा 
222०४ ४४ का मूल धर्म है, यह ज्ञात कराने से एक 
ही तथ्य तो सो को प्रवगत होगा ही किन्तु एक ५ 
' 8 जातक गान, एकता, स्याण ध्रौर सुख का मार्ग भी मिलेगा। 
सर जोबल-वदधति की समाज-रचना प्रधिकतम सुख, शान्ति गौर सदुृभाव 
गई बी। 
न हा 048 ॥0 0/6००6' के पृष्ठ २४६ पर 
० “पुराणों में बणित तथ्य, 
 ऑफेसर बिल्सन का निष्कप उद्धृत किया है कि “पुराण 
प्रस्थापित हो सकती हैं। परे 
अब ्पराएँ धौर संस्थाएं क्या किसी एक दिन भ्रस्थापित हो 
अष्या ईसाई सन्‌ के तौत सौ वर्ष पूर्व भी उनका प्रस्तित्व पाया जाता है 
किससे का बहुत प्रादीन लगते है-इतने प्राचीन कि उतकी बराबरी झत्य 
कर सकती ।” 
व क डिलफोर्, टॉड, कोलबरुक प्रादि कई यूरोपीय 
डक कि धुणणों में मालव को प्राचीततम घटनाप्रों ौर 











किसी वटवृक्ष की जह़ें तो 'लस्थान पर कायम रहें हर सटे ५ 
उसकी छाखाएँ काटी जाएँ। यह इसी कारण का शक हे 3 
ही बन बलात्‌ ईसाई झोर इस्लामी बनाए गए पौर उनकी इमारतें, मन्दिर 
आदि गिरजाघर, मस्जिदें भ्रौर मकबरे घोषित कर दिए गए। 

पी िक धर्म की जड़े भारत में थी इसलिए तो बह चतार १२३४ 
यर्ष पश्चिमी प्रदेशवर्ती इस्लामी घौर यूरोपीय हमलावरों के प्राक्रमण होते 
हुए भी भारतीय वैदिक क्षत्रिय जाति क 


'चातू शत्रु का नामोनिशान मिटा- 
१२३५ बर्षों के युद्ध का इतिहास 
श्रहै? बह संघर्ष केवल पराए प्राकामकों के विशद्ध ही 
करोड़ों एतद्रेशीय वगलबच्चों के विरुद्ध भीया जो 
बलात्‌ मुसलमान प्रौर ईसाई बनाए जाने पर भी अपनी मूछों पर ताव देकर 
विधर्मी भर विदेशी शत्रुओं का ही साथ देते रहे । 
इतनी निग्रही भ्ौर देवी निष्ठा की उस प्रणाली का ख्रोत भारत हो था 
भर सारे प्राचीन विश्व में वही प्रणालों प्रयृत्त थी इसको मानने वाले झ्ौर 
भी पाश्चात्य विद्वान्‌ हैं। 
विलियम ड्यूरांट नाम के एक अ्रमेरिकन ने "8७ ०9 ग 0५ 
200०॥' (संस्कृति की कथा) नाम का १० भागों का एक ग्रन्य लिखा है। 
उसमें वे लिखते हैं, “जैसे भारत ही मातव जाति की माता है उसी प्रकार 
संस्कृत ही विश्व की सारी भाषाप्रों की जननी है। संस्कृत में ही हमारा 
दर्शनशास्त्र पाया जाता है, गणित का भी स्रोत वही है, ईसाईपंब मेँ गढ़े 
आदशों का उद्गम भी भारत ही है। स्वतस्त्रता, जनशासन प्राहि सारी 
अ्रयाएँ भारत- मूलक होने के कारण भारत हो विविध प्रकार से मातवी 
सभ्यता की जननी है” । 
भारत का सही मूल्यांकन यही है| क्योंकि एक वत्सल माता कौ तरह 
भारत ने ही तो प्रत्यक्ष रूप से घौर सांस्कृतिक दृष्टि से मानवता को उत्कट 
आतृभाव से पाल-पोसकर बड़ा किया। जैसे किसी माँ को गोद ४ “अन 
सेले, फले-फूले बालक बड़े होकर विविध क्षेत्रों में प्रपता कर्तत्व- 















हिल देशों की अणालियाँ भारत तक है। उसी 
टू कप रू काना का यूत्र दिखाई देता है। 
रद किक 0 फल मे 
ही किक पर्रर होने के कारण 
हक रह भाज ३ कह जैसे किसो सरोगर से नलकों द्वारा 
३० में अल पहुंचाया ता है या जंते हु्‌प को मर पज् 
को रे पचाती रहपी है उसी प्रकार भारत से सारी विधा, 
पे और वर हारे प्रदेशों में गई तो प्रोस देश में भी पहुँची। 
जा बाठक यह त समभ बैठें कि धराज की तरह भारत धौर ग्रीस 
कई घिलन देश वे । उस प्राघीन काल मैं तो सारे कम! मानों कर एक ही 
पत्र तंसतति के प्रसंग ये जिन्हें भारत हृदय की धड़कन भौर मन 
बेतनाख्लोत । ईसाई या इस्लामो पंथों ते जैसे 
दा फभपाकर। किरे-पटके-दबाए लोगों पर सवारी 
कया फोटो को भाँति सातरजातिकों दुशों ँ्ौर दलील किया बसे 
आरत ने कही तहों किया । भारत ते हो! सब को बात्सल्यभरा निजी दूध 
लाया चोर उत्हें सह प्रकार धेंगुतों पकड़कर ग्रौर लेखनी पकड़वाकर 
अल्ाणा, लिखाणा, शार दिया, मतोर॑जत किया, संगीत श्रादि कलाएँ 
#हशाएं प्रोर आर से ध्ाज्ौबॉद दिया, प्रादर्श दिया कि बेटा ! सबसे 
लिलगृखकर रहता, तिजो सवा के लिए, धर्माधता से, ध्रसूया से, कोघ- 
शोर प्रौर॒ कह की लपेट मे ध्राकर निजी कर्तव्य निभाने में कदापि कसूर 
30 धालिए प्यय-निष्छा घौर रतंध्यप राएणता ही तो सर्वोत्तम ग्रादश्श 
है । कट छोर धहुकते तो जोबन # धातों ही रहती हैं। किन्तु ऐसे समय 
हम के हिए लड़ता रहे, जो पति-धत्नी 
_ हल्नृग्ो को पन्तर न दें, जो माता-पिता घोर पुत्र परपना धर्म न छोर 
और की ईवरीव कसौटी में उत्तौणं होकर मोक्ष पाते हैं। जो 

गा अशोइन के करण पता कर्ंब्य छोड़ देते हैं वे 


॥ 8ं०78प$00). ने घपने "॥७ 
सिखा है कि "हिन्दू लोग प्रौकों ते 
बहौ प्रौकों के गुरु रहे होंगे धौर 














३२६ 
इस विश्व की ईश्वरीय परीक्षा में प्रतुत्तीर्ण धाने 
की ओषलपक ने सरकार मे पोते शात पह्ह ह.” पे भा 
काउष्ट विशॉनस्टिधर्ता के ऊपर निद्िष्ट प्रय में पृछध १६८ प६ 
उल्लेश है कि “विश्व में हिन्दुधों की कोई बराबरी तहीं कर प्रकता। हिल 
की उच्च सभ्यता पोलते-फेलते पश्चिम में इधिधोषिषा, ईजिप्त थौर 
फिनीशिया तक गई, पूव में स्थाम, ल्लोत भौर जापात तक पहुँची, बक्तिण 
में सीलोन झौर जावा, सुमात्रा तक पोली धोर छत्तर में ईरात, चैंहही घौर 
कॉलचिस होते हुए प्रीस धोर रोम तक पोली धोर ध्ंत में तो गुपरए के 
हासपरबो रिश्नन्स (॥4).७70७०7८७॥॥) के प्रदेश में भी जा धमकी" । 
एडबडे पोकॉक '00॥0 |0 (07066 प्रत्य में लिखते हैं,"'प्रौक का श्ारा 
सम्ताज, सैनिकी या नागरी, प्रमुखतः एशियाई पौर अ्रधिकततर भारतीय 
डॉँचे का था। इससे पता लगता है कि भारतीयों द्वारा उस प्रदेश को बसाते 
के कारण वहाँ उनका धर्म धौर भाषा दीज्॒ती है। भारत से जो राजकुल था 
सरदार दरबारियों के घराने यक्ायक लुप्त से हो गए वे ही प्रौस देश में 
प्रकट होकर ट्रॉय के समरांगण में लहे वे” । 


श्राचीत विश्व को एकसेव भाषा संस्कृत 
यूरोपीय सभ्यता का स्रोत प्रीस देश माता जाता है। भौर ऊपर जैसे 
दर्शाया है ग्रीकों की सभ्यता का उद्गम भारत है। भारत की सभ्यता थी 
जैदिक | इससे स्पष्ट हो जाता चाहिए कि बैदिक संस्कृति ही ख्ारे विश्व 
की सभ्यता का मूल स्रोत है। वैदिक स्म्यता की एकमैव आपा संस्कृत ही 
थी । उसके सारे मस्त, प्रल्थ, तन्त्र, विद्याएँ, कलाएँ, मतो रंजन शास्त्र ध्रादि 
का साध्यम संस्कृत ही थी । प्रतः संस्कृत ही विश्व की मूलभाषा रही है। 
सर प्ायभोंक टेलर (5॥ 588० 78)0/) ने '0780 ० 0॥० 
6) नाम के निजी प्रत्व में पृष्ठ १ पर लिखा है--"विधिए द्शन- 
अक तुलनात्मक अष्यरत कर: परे 4008 
) ने यह निष्कर्ष निकाला कि मातवी क्षप्यता का 
मे हुपा। वही के” था। प्रंडेलंग का धौर एक तिष्कपं, लिते बढ़ी 
मान्यता प्राप्त हुई, यह है कि मानवता का ध्ारस्भ पूवंवर्ती प्रदेशों में होते 


जा इेरिघत्त ([0८78४5) धौर मैल्टस्‌ ( 
आह करी के निकती हा पवन चुकाना चाहते हैं। प्राचीन 
2०3 हित उसपर) अफगानिस्तान तक के पूरे 
। उतत प्रदेश में कश्मीर का भी घन्तर्भाव 
इरेस्धिल्स जैसी पश्चिमी समभी जाने वालो 

लक कल कक के निकली होंगी यह कहने के 
अररोशककद 'पध्िक दोग्य होगा कि विश्व के प्रत्येक प्रदेश में रहने- 
22400 पृरेतया बेदिका्मी वे । महाभारतीय युद्ध के संहार से 
अचार घोर सम्परू के सब साधत टूट गए। घतः जो जाति था जनसमूह 
करे से अधिक दूर घोर संचार तथा सम्पर्क के साधनों के शरभाव में 
ऑदिड कंस्कृठि के परश्विक बिछरे रहे उतके रीति-रिवाज प्रधिकाधिक भिन्न 
होते जए। जो जनसमूह भारत से ध्लोर उसको बैदिक संस्कृति से अधिक 
कस के रहे, उनको प्रधा धौर जोवन-अणाली बड़ी मात्रा में बंदिक ही 
ही । धागे बलकर जो जत ईसाई भौर इस्सामी बनाए गए उन्होंने वेदिक 
#ंस्कति से निजी भिल्तत्य बतलाते के लिए दुराप्रह भोर शत्रुभाव से खान- 
बन, रहत-सहन, ध्राचार-बिचार, बोलचाल प्ादि में प्रामूलाग्र परिवतंन 
आता हर किया। इसी से बह भावना जाग उठी कि मुसलमान कहलाते 
काला प्रत्ेक स्वत उस ब्यवहार को सही माने जो हिन्दू प्रया के पूर्णतया 
सिख ॥ की के तया दित सातता, पश्चिमाभिमुख होकर 

'करना इत्यादि“7। 

न के (07फंश) ने लिखा है, “विश्व मैं यदि ऐसा 
जज है को सातवता का पलना होते का दावा कर सकता है या प्रारम्भ 
काल का निवाशस्थात रहा धोर जहाँ से अगति घोर जान की चहरें 
कर सात का पुतकम्जीवत होता रहा, तो वह देश भारत ही 


है 
|) कुइके जंसे पाशचात्प 


[(०७) जैसी पश्चिमी 


'बिड्ानों का यह झनुमान कि मालव मूलतः वन्य 
अर से धोरेऔरे उलत मूलतः 
कहर के ही, उध्य शत, कमी नहीं है। मातव का आराम 


कि ७9... 






बतंभात युग के वेश्याव्यवसाय, स्थ्रियों से होने 'धाशिसप पा 
बहार, दुर्बल चारिव्यहीन समाज, लूटमार भ्रादि दोष पकट नहीं हुए 
थे। वैदिक समाज प्रविभक्त कुदुम्ब पति भर व्यावसायिक संगठनों के 
बंधा हुथा रहता था । बरतमान समय में वह इतना दूठ-फूट रहा है कि पति- 
बलनी भौर बन्चे तक एक-दूसरे से बिछूड़ रहे है। 

बडेल ([... 8. ५४७०५०॥) नाम के एक यूरोपीय लेखक का निष्कर्ष 
है (शव्लातड0 080. 00 0४ छ्तोगाछ, 86०5 बात 8080- 
84000 ग्रस्थ की भूमिका लिखते हुए पृष्ठ १० पर कहा है), "प्राचीन 
सम्यताओं में जो समानता दोखतो है उसका रहस्य समभ में नहीं प्राता 
था। प्रव पता लगता है कि वह किसी उन्‍्लत सभ्यता के प्रंग-परत्यंग रहे झौर 
विश्व में फैले । वह उन्नत लोग प्राय कहलाते थे। उन्हीं का एक भाग 
फिलीशियन्स (यानों पणि या फरणि) लोग सागर पारकर सबंत्र जा बसे । 

आरा धर्म था, जाति नहीं यी। उस दृष्टि से प्रायों के विश्वप्रसार का 
बेंढेल का सिद्धान्त सही है । 

एच० एच० विल्सन (प्र. ध. ७/॥४००) (एक पाश्चात्य विद्वात्‌) ने 
प्रॉक्सफोडड में प्रकाशित विष्णु पुराण के संस्करण की भूमिका लिखते हुए 
(पृष्ठ 2॥ पर) लिखा है, “संस्कृत भाषा के गुणविशेष विश्वभर कौ 
भाषाप्रों में पाए जाने के कारण उन सबका प्रसार उस एक केर्द्र-स्थान से 
हुआ होगा जहां मानव झ्रारम्भ में बसता था । 

ग्॥6 7८३९०४४॥३४ ० (06 ४८०७७ ग्रत्व के पृष्ठ २३१ पर फादर 
फिलिप्स (६७0९7 ?0॥95) ने लिखा है, “बाइबिल के पूर्वभाग (0॥6 
प७६७70०0() का इतिहास झौर कालक्रम के बारे में जो प्राधुनिकतम 
संशोधन हुप्रा है उससे हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद प्राचीततम प्रत्व है। 
केवल श्रायों का ही नहीं प्रपितु सारे मालवों का। प्रतः यह निष्कर्ष 
प्रतिवाय॑ हो जाता है कि बैदिक श्रार्यों के- उच्च ्रौर श्रेष्ठ सिद्धान्त 
प्रारम्भिक देवी प्राविष्कार द्वारा ही ज्ञात कराए गए ये।' 
जहर फिलिस्स का निष्कर्ष ल्यूल सम से तो ठीक है। किन्तु ऋग्वेद 
कोई एक प्रकेला ग्रन्व नहीं है। चारों वेद एक साथ ही प्रकट हुए, नकि 





क्र 
पर था एक आति नही थो। बह सालव की मू लतम देवदत्त 
ओवल-अचालों है। “३८ 
'इस्लामरी लोए भपते ध्रापको किताबिया (यानी बाइबिल 
की कब के श्नुयायी) कहते हैं। यह उनका 
5१35४ ६, कद धबेस्ता भ्रादि भो तो धमग्रन्य ही हैं। प्रत: 
पाक रो है। घल्तर इतना ही है कि ईसाई घोर इस्तामी 
कहलाने बाहों ते अरता सूल बंी पत्य 'बेद' से नाता तोड़कर कृत्रिम 
आनबलिकित भ्रन्य को प्रपताया । 


२५ 
प्राचीन विद में भारत की रूयाति 


भारत ही विश्वप्रसृत वंदिक सभ्यता का केल्बस्थात रहा है। बटवृक्ष 
जैसे उसकी कई मूल शाखाश्रों से लटकते-लटकते नये-तपे प्रदेशों को भमि 
में प्रवेश कर इस धर्म वृक्ष का विस्तार भौर छत्रघाया बढ़ाते रहे हैं। 
इसके ध्रमरत्व, भ्खण्डत्व का कोई देवी रहस्य है। इस्लामी पौर ईसाई 
आक्रामकों ने उस सनातन बंदिक वृक्ष को सातवीं शताब्दी से बीसबीं 
शताब्दी तक नष्ट करने के लगातार यत्न जारी रे किन्तु वे सारे प्रसफल 
हुए। 
एक मुसलमान कवि मौलाना प्रल्ताफ हुसेन भ्रली ने उस रहस्य को 
पहचानते हुए सखेदाश्चय॑ प्रकट करते हुए कहा-- 
वो दीने हजाजी का बेबाक बेंड़ा। 
निशा जिसका पंक्साए आलम में पहुँचा। 
न कुल्सम में क्रिसका न सेहों में प्रटका। 
मुकाबिल हुझा कोई खतरा न जिसको। 
किए पंस पर जिसने सातों समन्दर। 
वो डूबा दहाने में गंगा के प्राकर।. 
कवि कहता है कि "इस्लाम की सेना से लदी नौकाएँ बड़े गबं से 
इस्लाम का विजयी ध्वज लहराते हुए सातों समुद्र पार करती गईं । कितने 
ही कड़े विरोधों पर झौर कठित परिस्थितियों पर उन्होंने मात की । किन्तु 
जब वे गंगा की लपेटों में ध्राईं तो डूवकर नामशेष हो गईं ।" 
ऐसा है भारत झौर ऐसा है हिन्दुत्व का गौरव । बेदिक सपादू भरत 
अलय के पश्चात्‌ विश्व के सज़ा हुए तब से सारे विश्व का भारतवर्ष नाम 
बड़ा। वर्ष शब्द पूरी गोल पृथ्वी का निदर्शक है। पांग्ल शब्द युनिवर्ष 
(७०/४८४४८) में भी वही संस्कृत शब्द उसी प्र से स्ढ़ है। बारह मासों का 










ञँ 
को बहाँ भी 'र्ष' श्र पूरे गोल ऋतुचफ का 
हो आपशावत' फ औदिक विश्व के धन्तिम सप्ाट थे। महा- 
बुद्ध के धपार जनसंतार 





के फाात्‌ उस बैदिक विश्वसा प्राउय की सीमाएँ खुडुड़ते- 

के मीन हिनदायात के कुछ हस्त मं हो वह विद्यमान हैं । इस प्रकार 
शौक सहुछ् बएं पूर्व के महाभारतकाल जे विद्यमात लघुभारत तक का 
रत, इस, आयबसियत इतिहास प्रस्तुत करनेवाला यह प्रायः पहला ही 
इत्व होगा। 

एश सम्प शारे सएतख़ण्ठ एस्वी में वैदिक साम्राज्य था। तत्पश्चात्‌ 
अरोका में केवल वन्य जोबत ही रहजाने से उस खण्ड से वे दिक संस्कृति का 
अस्बसय टूटा । सन्‌ ३१२ के ध्रासपास रोमत सम्राट्‌ कॉस्टण्टाइन के ईसाई 
हो जाते पर छा सो क्यों में श्तेसते: सारा यूरोप ईसार्ई वलने से उसका 
आएत को बंदिक संस्कृति से लाता टूटा । तत्पए्चात्‌ तुकंस्थान रशिया ग्रादि 
केों के जोन, जापात तक के देश वैदिक संस्कृति प्रपताते रहे । इस्लामी 
ऑ्र यूरोपीए धाक्मणों के कारण भारत परतस्त्र होने से शर्तें:-शने: उन 
हैशों का भी बेदिक संस्कृति से ताता टूट गया । 

आारत देश का ताम हिन्दुस्वात उफ इन्दुस्थान भी प्रति प्राचीनकाल 
आई । था कहता बोस्प नहीं होगा कि यह नाम तिरस्कृत भावना से प्रवी 
:४2:3७ नै भारत पक है। इस्लामी साहित्य में हिन्दू 

'हिलुस्पान गौरबपूर्ण ॥ 

#ई भारतोय विद्वानों का प्राग्रह है कि इस्लामी 
के तारा धो हि चर एन पृ हो गए हैक ता 
कमल लाकर उतहे बहते 'बारह' धोर भारतीय” एंज्ाघों का प्रयोग 
्ट्ि व 
कक "किम दा करना डृदिमाती नहीं होगी । लोग किसी नाम 


| उसे पदि व्यक्ति 
बी कककार भर रत तो बिड़ानेवाला व्यक्ति नए धारण 


|. आम बुद्ध थी हो, अह धारण के व्यक्ति के भ्राचरण के अतुसार उस 


३३१ 

जाम की रूयाति या निन्‍्दा होगी। यदि हिन्दू 
हिल पौर हिल्दस्थान नामों से डरेगे। बरि हिल कक हर 
बविश्वसनीय भादि प्रतीत हुए तो हिन्दू या हिन्दुस्‍थात श 
धौर उपहासात्मक शब्द बनेगे। रत: भरच्छा तो यह होगा कि हिन्द सवार 
ध्लौर कायरता को त्यागकर शत्रुघरं पर दूट पड़ना सी । इससे प्पे घ्राए 
हिल्दू पौर हिन्दुस्‍्वान यह दोनों संज्ञाएं शत्रु के मन में भी भय पौर घादर 
की पात्र समझी जाएँगी। 

इस सम्बन्ध में एक लक्षणिक कथा है। एक व्यक्ति का ताम उसके 
माता-विता ने “ठणपठण्‌ पाल' रखा था। बड़ा होने पर उसके साथी उसे 
बिढ़ाने लगे। तंग झ्राकर ठणठणुपाल दूसरा 'भ्रच्छा' नाम चुनने के लिए 
घर से निकल पड़ा । जाते-जाते उसने एक प्रंत्ययात्रा देखी । मुतक का नाम्त 
वृछा तो वह निकला “प्रमरनाथ'। ठणूठणुपाल सोच में पढ़ गया कि जब 
मरना प्रटल था तो 'अम रनाथ' नाम कितना प्रटपटा सिद्ध होता है। प्रागे 
बला तो एक भिखारी सामने झाया। उसका नाम पूछ। तो वह था कुबेर । 
यहाँ भी नाम भ्रौर देवगति सुसंगत नहीं दिखी। प्रौर प्रागे जाने पर एक 
दरिद्र महिला जंगल में सूखी टहनियों का इंधन जमा करती दिल्लाई दी । 
नाम पूछने पर पता लगा कि उसका नाम था लक्ष्मी । लक्ष्मी बेचारी ईंधन 
भी खरीद नहीं सकती थी। यह सब देखकर बेचारे ठणूठणुपाल् ते तिण॑य 
लिया कि जो नाम उसे माता-पिता ने दिया है वही ठीक़ है। किसी के 
बिढ़ाने से नाम पटककर भाग पड़ना कोई बहादुरी थोड़ी ही है। प्च्चा तो 
यह है कि शत्रु के मन में उसी नाम की दहशत प्रौर उसी के प्रति प्र|दर 
निर्माण हो ऐसा कार्य करे । 

सिल्धु शब्द का उच्चारण हिन्दू करना केवल मुसलमाती प्रया नहीं 
है। भोर कई प्रदेशों में 'स' का उच्चारण 'ह' में किया जाता है। भरॉग्त 
भाषा में ही देखें । मूल शब्द 0०0/»॥८० होते हुए भी उसे वे 
व बोलते हैं भोर लिखते हैं। सप्ताह शब्द का हप्ता उच्चार 

है। 

भारत हो के सौराष्ट्र प्रदेश के सारे हिस्दू तोग 'समझा'के जाए 
'हमझा', साढ़ेसात का हाडाहाथ, सत्यातन्द का हत्यानस्द, सोगगाध का! 

























उल्बारण करो रहते हैं। इन सब उदाहरणों से विश्य मे 
कर एक जुसरे में बदल जाते है। 

'उन्बार लालों वर्ष प्राचीन होते हुए यदि गत ७०७- 
दर कै रुपए पाकर ने याद उस गर्द को धूणात्मक ब्र्ष 
सकपका दिशा हो तो उससे पबराकर उस नाम को त्याग देना ठीक नहीं है। 

का रेश जौतरर, सम्पत्ति लूटकर मुसलमान ध्राफ्रामक जब से 
कल होणों पर बल्माघार करने सगे तब से हिन्दू शब्द कल कित हो जाना 

है वा। परिस्िति क्रे पवार की नाम किसी समय 

**2०चड 'को कभी तिरस्करणीय होता हो रहता है । 
दि लिख शेर हि बन्द मुततमाों में पृणित है उन्हें हे 
कहे हिएरीत प्रमाण बतलाता बाहते हैं। उदाहरणा्थ इस्लामी कहावत 
३हहुल्बात जलते निशा यानी हिन्दुस्थान तो स्वगं समान देश है। 

अग़लमात लोग बार तदियों का बड़े प्रादर से उल्लेख करते हैं-- 
अल को नाई (नो), इराक की फरात, तुरस्थान की जेहु प्रोर भारत 
हे (पानी सिए)। 

रब लोगों की धारणा है कि प्रपम मानव बावा प्रादम स्वर से भारत 
अं हो उतरा था। हमारी बैंदिक परम्परा भी तो यही कहती है। 
लकर कर जाहौज ने निजी टिप्पणियों में भारत के बड़े गौरव- 
०3००4 लेखक का पूरा नाम था--उमर विन बहर बित 
...0320:3/:थऑ हिमभानी ने लिखा है कि ईश्वर 
पा हक और कार सुगस्धी पौधे है, होरे, पन्य जवाहरात, 
कप 53 प्राणी हैं। उस उल्लेख में उस 

किक के परिसर के प्रदेश को लगाया है। 


कैप ' 
[अप हिन्द” कहता है। दोनों भारत 
हे गण है। दोनों में ही में भी उसने भाः 


कि उ किचुणद बाणरणी ( 
हैं पह एक प्राचीन सिन्धप्रान्त के हिन्दू बेंच 
शत हल ईप दे के रोगचिकिला के 


ड्झ्क 

लिए विश्व के ग्रनेक देशों से निमन्त्रण 
गा सागरपार यात्रा करनी पड़ती थी नि नस 7 सिम 

दूसरे एक भ्रवी लेखक, मसौदी ने भारत की प्रशंसा करते-करते 
आरत के बृद्धिमान्‌ हाथियों की भी तारीफ की है। उसने लिखा है कि एक 
हाथी का पालनहार महावत मृत हो जाने पर हाथी ने प्रांसू बहाए श्र 
प्राहार लेना बन्द कर दिया। 

दूसरी एक विचित्र घटना उसने लिखी है। एक दिन किसी तगर के 
हाथीलाने से निकला हाथियों का एक भुण्ड डोलते-डोलते एक सुकड़ी गलो 
में से एक कतार में एक के पीछे एक चल पड़ा। किसी मोड़ पर एक महिला 
अपने ही विचारों में मग्ल-सी घर से निकली थी । सुकड़ी गलियों के तुक्कढ़ 
पर जब एक विशालकाय हाथी यकायक उस महिला के सम्मुख एक काली 
जट्टान की तरह दिखाई दिया तो वह एकदम हड़बड़ाकर मूद्धित हो गली में 
ही गिर पड़ी । उसे देख वह हाथी भी रुक गया । हाबीके प्रागे एक महिला 
का प्रचेतन शरीर भूमि पर फंला पड़ा था। साड़ी का पल्लू महिला के 
वक्षस्थल से डल गया था। हाथी पीछे मुड़ा प्रौर सूँड ऊपर उठाये हुए कतार 
में ध्वानेवाले अपने साथियों को उसने इशारा किया कि "भाइयों उतावली 
मत करना प्ञागे मार्ग में रुकाबट है श्रत: जरा रुक जाप्रो।” प्लौर क्या 
प्राश्चयं सारी कतार रुक गई। प्रगले हाथी ने फिर सूक-बूस बाले प्रौ़ 
मानव की तरह प्रपनी सुंड॒ से उस महिला का ढला पल्लू वक्षस्थल पर फैला 
दिया। तब तक वह मूछ्ित महिला सचेत हो गई। वह उठकर गली की 
दीवार से सटकर खड़ी हो गई। तब रुकावट दूर होते की सूचला प्पने 
साथियों को देने हेतु प्ग्ले हाथी ने चौत्कार किया और वह स्वयं कट प्राम 
चल पड़ा । उसके पीछे-पीछे बाकी हाथी भी एक-एक करके सब तिकल' 
गए। 





ऊपर कही घटना का वर्णन कम-से-कम तीन स्थानों में मिलेगा--(१) 
पृष्ठ ३, भ्ररव झौर हिल्द के तालुकात, लेखक सुलेमात नदबो, (२) सत्‌ 
१६६४ के जुलाई से नवम्बर तक के उर्दू मासिक बुम्हात में प्रबुल नमञ्र 
प्रहमद ख़ल्दी का लेख, (३) उर्दू पुस्तक लण्ड १, पृष्ठ १६९ मै १६३ 
“हिन्दुस्थान प्रबों की नजरों में । 









किबासी मायिर बित ताहिर मुकदसी ने 
मे ३६४ हिस्दुस्थान भरवों की नजरों 
पा कि किन बनायों जाता था उन्हें देवल[स्मृति के प्राधार 
" हित शिधि हा) फिर गुट करवा लिया जाता था। इतिहास 
के झौखकर हिन्दुजाति आरत के सारे मुसलमान 
अब कै, प्रेस से बार-बार हिन्दृधर्म में वापस वुलवाकर 
'्ावश्षक | को दुबंल करने वाले ऐसे विविध 
हिल्दू करा लेता है। समाज को दुबल पक को 
कारण दुड़कर उन्हें परिस्थिति पर मात करने से हों इतिहास पढ़ने का 
०-४ 2१८४३ जहर एक प्ररव विशारी मुकदसी ने लिखा है कि सिंधु 
का शासत धौर स्यायव्यवस्था बढ़ी तत्यर, सरल धौर पूर्ण समाधान करने 
आल्ो होती थो। मदिरा गौर स्त्रीलंपटता का कहीं तामोंतिशान नहीं था। 
सेन देश में जिसका जस्म हुआा या ऐसे एक प्ररवी काक्ी सईद प्रदलसी 
जे लिखा है कि सिस्ध्ं लोग गणित में बड़े प्रवीण हैं। प्ररद लोग भारतीयों 
मे हीं गशित सीखे । 
आझूवी ताम के एक धरवों इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिन्दू 
शा ते बाबिलोतियां भौर इज़राइलों को दण्डित करने के लिए उनके 
ऊपर चढ़ाई को थी। 
हिल्दुपों कौ बतंमात धारणा यह है कि हिन्दुप्ों ने भ्पने सीमा पार 
आजुष्णों पर कभी चढ़ाई नहीं की बल्कि घर बैठे पराए शत्रुओरों के कई हमले 
खहन किए । वह धारणा सही नहीं है--हिन्दुों ने बंदिक धर्म के प्रसार 
कै लिए दिश्व दिव्विजय किया था । ध्त: हिन्दुप्नों के उस विश्वविजयी 
इहिह्ार की खोज की जानी चाहिए। याकूवी जंसे कई प्राचीन प्रन्य देश- 
आता के प्रन्थों के उल्लेख से हिन्दू-विजयों की गाथा बना 
बाहिए। 
रिया में श्याम सागर (9]90: 5८४) के तट पर के एक नगर का 
अमर संस्कृत 'सिन्धु' शब्द है। 
कट (पतियों के गन्ों में सिल्यु नदी का उल्लेख 'शितो', 'शितु' या 
आम डे हा है। आपानी लोग टिव्खु उर्फ हिल्दु प्रणाली का 

























जे३१ 
उच्चार 'शिटों' करते हैं। 


भारतीयों को प्ररब लेखक हि है 
आरतनिवासी सारे हिन्दू होते ये। रो के क्योंकि उस अमय 

फ्रेंच लोग भी भारतोयों को हिन्दू ही कहते है। 

मोल्सवर्थ साहब द्वारा लिखे मराठी-आंग्त शब्दकोश में उल्लेख है कि 
ईरान के लोग 'हिन्दू' शब्द से (गौरकाय छोड़कर) श्याम व श्रन्य वर्णी 
लोगों का उल्लेख करते हैं। ईराती शब्दर कोश में 'हिन्दू' शब्द का झ॑ श्याम- 
वर्णी या चोर या तिल भी होता है। किन्तु ईराती लोग बलात मुसलमान 
बनाए जाने के बाद का वह उल्लेब़् है। ईराती मुध्लमान' इस्लामी 'सिखलाई 
के का रण ही ब्द का घृणापूर्ण उत्जेश्न करने लगे । महम्मदपूर्व काल 
में ईरानी लोगों को हिन्दुओ्रों के प्रति बड़ा प्रादर था । 

प्रो शब्दकोश में तो हिन्दू शब्द के बड़े घच्छे प्र॑ दिए. हुए हैं। 
सेवाये नाम के कवि ने लिखा है- 

दो सुन्दरियों ने मुझे स्तम्भित किया। 
पहलो थी हिन्द शोर दूसरी खलोदा। 

इस देश के 'भारत और हिन्दुस्थान' उर्फ 'इण्डिया' ऐसे जो दो ताम 
हैं उतकी झौर भी उपपत्तियां हैं। 'भा-रत' याती सूर्य की देवी प्राभा के 
ध्यान में रत रहने बाल। देश । क्योंकि हमारे देश में गायत्री मन्त्र की बड़ी 
महत्ता है इसलिए 'इन्दिय' यानि चन्द्र के समान । 

हिन्दू शब्द 'इर्ु' (यानी 'चस्द्रमा') से बता भौर इण्डिया (709) 
उसी का यूरोपीय उच्चार है। 

चीनी यात्री. हुएस्स्संग ने लिखा है "तिएन्‌च्यू' (भारत) के कई नाम 
हैं। प्राचीनकाल में भारत को 'शितु' घौर 'हिंसाऊ' कहते ये। किन्तु उसका 
सहो उच्चार 'इन्दु' है। उस देश के निवासों निजी देश का उल्लेख कई 
प्रकार से करते हैं। चीनी भाधा में “चस्द्रमा' के कई नाम हैं जिसमें एक 
'इन्तु' (इन्दु) है। उस नाम के प्रति बढ़ा घादरभाव है। उस देश का ताम 
इन्दु इसलिए है कि उस देश के विद्वानों ने भ्पने शीतल, धवल जातप्रकाश 
से चन्द्रमा जैसे ही सारे विश्व कों उजागर किया” । (30॥708] ८8 का 
किया हुएस्स्संग की यात्राकथा का प्रदुबाद ।) 

















(विद्ञार्यीं चोती-सभ्यता भोर भाषा का विशेष 
पर हा के कक देसी धारा बत जाती है कि चौनी भाषा के 
_ह्य-लिग-बूंग” घादि उच्चार ब्द्धाति के कारण उस देश की 
अध्यता धौर भाषा भारत से धृणेतया भिन्न है। हमारा उनके लिए यह 
डुकाद है कि दे उस ऋ्म की खपेट में न घाएं । जैसा कि इस ग्रन्थ में कहा 
है ग्राषोतकाल में सारे जनों को सभ्यता बँदिक भौर भाषा संस्कृत ही यी। 
अहभारतोष युद्ध के पस्चात्‌ तो लोगों ते पपने उच्चार धीरे-धीरे बदले। 
अदसते-बदलते उत्तके उच्चार इतने विगढ़ गए कि ग्रव वे पूर्णतया भिन्‍न 
खण्ते हैं। तथापि बतेसात उच्चार को भूलकर यदि वे चौनी भाषा के मूल 
आर को व्यृत्ति दें तो वह संस्कृत हो मिलेगो। जैसे 'इन्द्‌' (यानी 
कर्म] कब्द उनसे है, किन्तु उसे वे “इनतु' कहते हैं। 
अलिर बरू का हो प्रपन्नश हिन्दू हुपना यह सामान्य धारणा गलत हो 
अरहो है क्योकि यदि बसा होता तो सिन्‍्घ प्रास्त का ही 'हिन्द” नाम पड़ंता। 
अहाभाख्त के धो उस प्रान्त का उल्लेख 'सिन्धु सोवीर' नाम से है। 
अलबहलो के प्रत्व से भी स्पष्ट हो जाता हैं कि सिन्ध॒ प्रौर हिन्दू दो 
व्यलग उल्तार हैं। घलदकतो ने लिखा है कि उसके प्रदेश से “सिन्ध में जाने 
के लिए हिसरोख: उऊ सिजिस्थान से होकर जाता पड़ता है किन्तु यदि 
हर मे पहूँरला दो तो कादूल होकर जाना पड़ता है।” (पृष्ठ १६८, खण्ड 
आय, बनुंदित &॥ 8८७७४ 00/9) | 
आरठ को ब्रावब्य सीमापर जो हिन्दुकूश पर्बतश्रेणी कुछ 
अरलकलना कर सते हैक बी बह नोबा मे हिदुों को कल होता 
री : 'का हिन्दुकुज नाम पड़ा। मुसलमानों के लगाए यह 
लक 'रहे हैं। यह कई विद्वानों की शंका निराघार है। 
&आब जो इस्सान से १४०० बरों का है। किन्तु भारत के जलस्थल 
हल्ला से कहीं प्राचोन है। घत: उत नामों को इस्लामी 
नहीं समनता चाहिए क इस्लामी गाली 
शक 'मक्खा हैं उस घास का नाथ 5 'कुल' तो एक प्रकार को घास होती 
साख नुड' केक 'इल्ड कुल' रहा हो जिसका झ्राधुनिक 
हो। भारत को तो सारा विश्व प्रशंसा ही 


जप । उस बीच यदि ने 
मकान कर बच सोच बदला भो हो वो दर विललित होता 





२६ 
वेदिक सामाजिक-आश्िक व्यवस्था 


बंदिक समाज के चार प्रंग ये-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तवा 
तरह से यह झराड़ा विभाजन कहा हे | कल 
ले पलक ब्यक्ति के बोगशलर को दम 
हर कं हिस्सों में बांदा गया बा-- 
ब्रह्मचयं, गृहस्थजीवन, संन्यास ग्रौर बानप्रस्थाश्रम । 
ब्राह्मण से लेकर शूद् तक प्रत्येक विभाग को ग्रधिकाधिक घटिया माता 
जाता था। यह प्रचलित धारणा सही नहीं है। वेदिक समाज में चारों वर्गों 
का महत्व समान था। उदाहरणाय॑ं क्षत्रिय राजा, दरवारी प्रादि ब्राह्मण 
से कम सम्मान नहीं पाते थे । भ्रादश्श बंदिक ब्राह्मण 'प्रपरिग्रह' बरतते 
हुए सारा दिन, सारा जीवन, निःशुल्क ज्ञातसंपादन धौर समाजसेवा में लगा 
रहता था। इससे प्रभावित होकर समाज में उसको यदि मान-अ्रतिष्ठा होतो 
थो तो यह उसके ग्रुणों के कारण थी । लोगों पर ऐसा कोई दबाव नहीं या 
कि वे बाह्मणों का सम्मान करते रहें घौर शूद्रों को लड़ाते रहें । ब्राह्मण की 
तनिक कट ग्रालोचना से राजा यदि गद्दी से उतर जाता था तो वह इसलिए 
कि ब्राह्मण के त्यागी भौर परोपकारी जोवत के कारण बाह्मण को वाणी ग्रे 
सात्विक देवी शक्ति थी। तथापि चारों वर्गों का मानवो मूल्य प्ौर 
सामाजिक महत्त्व समात था । किट भी वर्ग को दुसरे किसी बगं से घटिया 
नहीं समझा जाता था । प्रत्येक वर्ग के सामाजिक कततब्य ग्रलग-धलग वे । 
द्वाह्मण को एक कौड़ो की भी सम्पत्ति रखने का प्रधिकार नहीं घा। क्षत्रिय 
आसक झौर वैश्य लोगों को समाज से कर या लाभ के र्प में स्मृति पर्व 
डरा निश्चित प्रमाण में इब्य-श्राष्ति होती थी। मूद लोग शारीरिक भाग- 
दौड़ घोर मेहनत के कार्य करते ये । साहुकारी का धल्बा मु हो करते है। 
अतः शूद्रों को प्राविक स्थिति प्राचीन बंदिक समाज में पच्छो होतो थी । 
तथापि किसी भी व्यक्ति के पास ध्रपार सम्पत्ति कभो इकट्ठी न हो पाए 





हे 
की भावता प्रत्येक व्यक्ति के मन में भर दी 
हि लक से पफबषर, औें जन्म, बतबन्ध, विवाह, त्यौहार, 
अस्योह्सब, बध्टपस्टपृति, मृत्यु घादि अह॒त्वपूर्ण प्रसंगों पर सतत दात दिया 
करता था, अतिथि धस्याषतों का स्वागत प्रौर मात-सम्मान किया करता 
शत कि करता। राजा लोग अति वर्ष पाँच बष के परचात्‌ निजी 
का य शपाद लोगों को बाट देते वे। शृ भी इसी प्रकार स्वसम्पत्ति का 
ऋमए-सप पर दान दिया करते बे। छपाछृत ब्रौर दरिद्रता यह दो कठि- 
जार शूह्ों के पल्‍्ले तब से पढों जब ते भारत इस्लामी ध्राक़ामकों की लूट- 
बट का शिकार होता चलो गया। क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रोर वेश्य तो 
कस्तामी घाकसपों को भौषण परिस्थिति में भी किसी तरह से सपना जोवन 
अल खेते ये, लेकित शूटों के वास सियाय शारीरिक मेहनत के गौर कोई 
विशेष कुशलता न होते के का रण उसका आझ्ञाम्राजिक स्तर एकदम तीचे गिर 
जया। 
बह; शुद्दों को बतैमाल दयनौय प्रबस्था ऐतिहासिक उथल-पुथल से 
हुईं। एस सम्सस् में प्लौर एक ल्रम से बचने की ध्रावश्यकता है। जन- 
आशाएण लुटट घौर हूह शन्दों के प्रषों को धतजाने भिलावट कर देते है। 
आुहशब्द का प्र तो 'तगध्य' होता है किन्तु 'हूद' शब्द का प्र्य बेसा नहीं 
है। रास को युवराज बताने की जब तैयारियाँ प्रयोध्या में चल रही थीं तो 
उस समारोह में चारों बर्णों के लोगों को निमस्त्रण या । 
बहा के युर से बाहमण, वाह से क्षत्रिय, वेट से वेश्य भोर पैरों से गूह 
उत्तन्‍त हुए बह ओ थुराों में ब्युत्पत्ति दी गई है उसमें भी शब्दों की 
दा मन कण भा पृ के ही पम्प भार 
अपरक। निकलतो है। वेरों से तो केवल घर्म भौर कुछ धूल 
है। बहा के बिबिए प्वपयों से उन चार बर्णों का नाता जोड़ने 
का उटटेश्व उनके विविध कर्ंव्यों का निर्देश ढ़ 
ै उड करना या। किसी वर्ण का 
'ास्शह लेखको न का हेतु उसमें नहीं था । 
पान 
७७७७७) बे 
'हाद्ाणी हमे (8/3000002॥/) या बाहाणी व्यवस्था 


कहा है जो सरासर भूठ धोर गलत है। + 
उनकी वह नासमझी या भ्न्याय॑ स्पष्ट करने 

रू देते हैं। प्रचलित पाश्चात्य विधान वन पे के 

खगन से प्रष्ययन कर घ्छे गुण कमाकर विविध परीक्षण में उन्न अक 
ओं उत्तीणण होते हैं उन्हीं को प्रौढ़ जीवन में प्राध्यापक (प्रोफेसर), विभाग- 

अमुलल (०७0 ० (७० 0०एकत्ताथा, ४॥०० ०॥७॥०७॥०) प्रादि पद 
मिलते हैं। उन्हीं की निगरानी में सारी शिक्षा-व्यवस्था चलती है। तो क्या 
हम ऐसी शिक्षा-प्रणाली को ऐसे टूषण लगा सकते हैं कि “वह तो कुछ गिने- 
चुने प्रोफेस रों की तानाशाही है, उन्होंने सब को श्रपने प्रधिकारों में दवा 
रल्ला है” ? इसी प्रकार 'जन्मना जायते शूद: । संस्कारात द्विज उच्यते' इस 
उक्ति के घनुसार ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो घपने त्याग, दान, तप 
आर सदाचरण से समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेता था । ऐसी वस्पा 
में समाज की सुब्यवस्था की निगरानी का काय॑ ब्राह्मणों द्वारा होता 
अनिवाय था। समाज के भ्रन्य व्यक्तियों से ब्राह्मण कोई घिल्त नहीं पा। 
शूद्र प्रवस्था से जीवन का आ्रारम्भ करके प्पने गुणों से ब्राह्मण पद पर 
पहुँचने की सटूलियत हर एक व्यक्ति को होती थी। ब्राह्मण पद पाता पौर 
टिकाना कोई बच्चों का खेल या फूलों की शब्पा जैसा सरल या सुखासीत 
थद नहीं था । सारा जीवन भत्युच्ल ज्ञाल-संपादत करना प्रौर त्यागी जीवन 
जसर करना ग्रसिधारात्रत जैसा कठित था । 


जाति-प्रथा जन्मजात है या कर्मानुसार ? 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदूगीता में कहा है कि चार्तुवर्ण गुण प्रौर 
क्मोंके घ्रनुसार बने हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि जन्मतः प्रत्येक ब्वक्ति 
शूद्र ही होता है। संस्कारों द्वारा वह बैंश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बत सकता 
है। तथापि प्रत्यक्ष में तो बर्तमात दैतस्दित जीवन में जातियाँ जन्मजात ही 
दिखाई देतो हैं। उस विरोधाभास को से खुलभाया जा सकता है? 
देखने में तो समस्या बड़ी जटिल दीखती है। तथापि बैंदिक संस्कृत के 
विश्वप्रसार के इस सुसंगत इतिहास में ऐसी कई समस्याप्रों के उत्तर सरलता 
से मिल जाते हैं। 


ही. 
हो बताई गई है। जन्मजात 
कोन कार किए मच वृष घोर 
और किसी बर् में (कुम्हार, कमर ध्रादि बनकर) समाजसेवा 
कर कार दे कर सकता है तो उसका उस दूसरे वर्ण में स्वागत ही 
होता था। से महाराष्ट्र के शासक देशवा जत्म से ब्राह्मण होते हुए भी 
अववसाय से क्षत्रिय बन गए वे। चित्तोड़ का सिसोदिया कुल भी मूलतः 
ऊयबसाय से क्षत्रिय वत गया था। 
कक ाशफशान कमाने के उद्दे शय से या क्रोध, पलूया 
अ्रादिज्माबता से; किसी का ध्रप्मात कराने के लिए या किसी को नीचा 
|हिखलारे के हेतु निजों वर्ण या व्यवसाय छोड़ने पर अवश्य प्रतिबत्ध था। 
क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्य हेतु के कारण सारे समाज का ग्राधिक संतु- 
अर बिगाइता बैदिक संस्कृति को मान्य नहीं है। भ्रत: बंदिक समाज एक 
अर के जन्मजात है भी धरर नहीं भी | नि सवा, त्यागो गौर प्रधिक सेवा 
हेहु करें बदलता घरवा्य प्रच्या समझा जाता या। किन्तु कुटिल, स्वार्यो, 
ऋद्मी या दुष्ट हेतु से बर्ण बदलते पर पूरा प्रतिवत्ध या । प्रौर जब ऐसे 
अतस्ो हेतु से बर्ण बदलने पर प्रतिबन्ध था तो क्वचित्‌ एकाघ व्यक्ति 
का सैवा के हैतु निजो कम धौर गुणों के प्रनुसार 
करते ये। 


श्रेष्ठततम बर्ण से अत्यधिक त्याग और संयम को अपेक्षा 
बदिक संस्कृति ने शूट धवस्था से हो मानव पर संस्कारों को डालते- 
दि का उन्‍्नत किया: बाकि बह ज्ञारीरीक भोग, क्रोध ग्रादि 
कि ज्ञात कै अलोधतों को दूर रखकर केदल मातवी सेवा 
'पृति समझे । यह ध्वेव साध्य होने पर मनुस्मृति में लिखा। 


“पस्मट्रें असृतन्‍्य सकालातू प्रश्जन्मनः 
कम कस लिरीडिकबमवा' 
उस आाह्मणों डे द्वाचरण का 23 विश्व भर के प्रन्य लोग 






] 
वरयोंकि ब्राह्मण भ्रत्युज्व कौशल घोर श्रेप्ठमम हू 
करने के पश्चात्‌ भी समाज कौ निष्काम सेवा करने 
अ्यतीत करता था इसोलिए ध्ाज तक द्ाह्मण श 
प्रादर-भाव जागृत 


प्राचरण का स्तर प्राप्त 
रने में हो श्रवता जोबन 
ब्द से जनता के मन 
होता है यद्यपि ब्राह्मणों को 

के ह्वाणों को (धोर बाकियों को भरी 
निजी झादर् त्यागे हुए हजारों वर्ष वोत चुके है। (धोर बाढियों को भी 








ब्राह्मण का देनन्दिन कार्यक्रम 


 अतिदिन प्रात: सूर्योदय से दो-तीन घष्टे पूर्व उठना; प्रातविधि, स्नान 

सूर्यनमस्कार, ग्रन्य योगासन, स्वाध्याय श्रौर गोदुश्घपान-बह बाद 
झाचरण वंदिक संः ब्राह्मणों से लेकर शूड तक सव को विहित था। 
केवल तत्पश्चात्‌ के कर्तव्य प्रत्येक वर्ण के प्रौर व्यक्ति के प्रलग-प्रलग ये । 
घर-पृहस्थी की देखभाल स्त्रियाँ करती थीं कुटुम्ब के प्रोढ़ सत्रीयुरप 
महिलाप्ों को लिखाई-पढ़ाई की शिक्षा घर में हो दिया करते ये। बच्चे 
गुरुकुल मे पढ़ते ये। ब्राह्मण शिक्षा, न्याय, ज्योतिष, बैक, समाज 
व्यवस्था प्रादि का कार्य करते थे, क्षत्रिय लोग शासन, सुरक्षा, सेना-संगठन 
अ्रादि संभालते, वैश्य लोग खेती, व्यापार प्रादि देखते प्रौर शूड लोग 
साहूकारी झौर शारीरिक, यांत्रिक व्यवसाय करते। 

इस व्यवस्था से समाज में शांतता भ्रौर सुरक्षा बनीं रहतों थी। घर- 
अर में पीढ़ियों से एक ही व्यवसाय चलने के कारण कुशलता बढ़ती रहती 
थी। प्राधिक लाभ बढ़ाने का लोभ वबंदिक शिक्षा प्राद्शों के कारण किसी 
के मन में जागता ही नहीं था । सारें व्यवसाय जन्मजात होते के कारण 
उनमें ऐरे-गैरे व्यक्तियों का हस्तक्षेप, स्पर्दों प्रौर भगदड़ मचतौ नहीं थी। 
अत: समाज से प्रत्यध्रिक द्रव्य बटोरकर व्यक्तिगत खजाना बढ़ाने की होड़ 
व्यापारियों में या व्यवसायियों में होती नहीं थो। इससे वस्तुपों के भावों 
पर नियंत्रण होता या । प्रत्येक वस्तु पर लगभग प्रतिशत छह रुपये से 
अधिक मुनाफा लेना, वस्तुपों में मिलावट करना या अटिया वस्तु प्रच्छे के 
दाम पर बेचना झादि घोर पाप समभकर कोई करता ही नहीं या। 














हि 


अक्षियों का कत्त ब्य क 
अतता को क्षति ते दचाते के लिए निजी जीवन या सुरक्षा को चिन्ता 
करने बाला झतिय कहलाता था। इनके प्राचरण के स्तर उच्चकोटि के 
कब जैसे वौठ पर शत्रु का बार लगना कायरता का द्योतक समझा 
आता था। राज्याधिषेक होते हौ निजी सेनानियों के साथ राजा किसी शत्रु 
दर चढ़ाई कर देता था । कोई शत्रु न हो तो शिकार प्रायोजित करता था। 
उहेश्र यह था कि ऐसे संघर् में प्रत्येक व्यक्तित को वीरता, साहस, स्वामि- 
'िष्ठा, बुद्धिमाती प्रादि गुण प्रजमाए जा सके । किसी न्याय ध्येय के लिए 
जद लड़ता क्षत्रिय बढ़े गौरव घोर परातल्द का प्रवसर समभते ये। 
&दुस्थपानोपएल्ल॑ स्वरंद्रारमपावुतम्‌--मानो जैसे स्वगं का द्वार ही 
क्वागत के लिए प्रपने-आ्ाप रुल गया हो । क्षत्रियों को युद्धनोति श्रोर 
आस्जास्त-विद्ा में प्रयोण होता पड़ता था धौर देश तथा जनता की रक्षा 

डे प्राणों को भो बाजो लगा देने का साहस करना पड़ता या। 
इस्लामी प्राज़॒मणों के समय भारतीय क्षत्रियों के सिखलाई में एक 
जड़ा दोष दिखाई दिया । प्रधर्सी इस्लामी ध्राक्रामकों से भी क्षत्रिय राजा 
ओर सेताती धर्मंयुद्ध के लियम पालन करते रहे जो मनु, राम, कृष्ण ग्रादि 
कऔ परम्परा के परुणंतया विरुद्ध था। धर्मयुदध तब होता है जब दोनों वैदिक 
अस्कति के श्रतुयावी हों प्रौर बंदिक युद्धनीति के नियम पालन करते हों। 
शआारतोय दाजा लोग जब एक-दूसरे पर चढ़ाई किया करते थे तो वे दूर 
हिल अंदालने बारर एकदुगरेका सैनिक बल धराजमा लेते ये। अजाजनों 
वे शी के हि जानी गए का स्लो पी 
कक करता था। सीमा के प्न्दर घुसते हो वह गरीब 
सै लेकर जो भो सती, पुरुष या बच्चा हाथ लगे उस पर 

श्रत्माारों का प्रातंक मचा देता 

था। ऐसे संष्ष में धर्मुद्ध के नियम 


'भहसदशाह ध्न्दालो तक के शारे मुसलमानी अ्राक्रामकों को मिला | 
स्रतिराक्षस बनना पड़ता है। यही देव- 


कट 


दातव संघर्ष को पोराणिक कवापों का सार है। किस 
राजा क्लौर सेनानियों 


को बह तथ्य रटाया जाता चाहिए। 


बेश्य 

वैश्यों का भी प्रातः देनन्दिन वैदिक काय॑ः जो 
बर्णों का । तत्पश्चात्‌ वे अपने खेती, सार 202 शव 
बाते। रात के € बजे तक बेदिक परम्परा के सारे लोग तो जाते थे। 
प्रतिशत ६ रुपये से प्रधिक लाभ व्यापारी तहीं लिया करते चे। उस 
स्रोमित आय से जो धन इकद्‌ठा हो जाता था वह भी समय-समय पर दात 
में नि्धत सदाचारी व्यक्तियों को देते रहने की बंश्यों की परम्परा थी। 


शूद्र 

बतंमान समय में शूद फटे-टूटे कपड़े पहतले वाले, गरीब, गंदे या 
ब्यसनी लोग समझे जाते हैं। इस्लामी प्राकरमणों में भारत को घौर शूद्रों 
की यह दुर्द शा हुईं। बंदिक समाज में तो दिनभर धत-कमाई के विविध 
व्यवसाय करने वाले शूद्र लोग बड़े धतवात्‌ हुप्रा करते थे । क्योंकि उतकी 
कमाई के ऊपर वंदिक परम्परा ने वसा प्रंकुश नहीं लगा रखा था जंसे 
ऊपर के तीन वर्गों के कमाई के ऊपर। बैदिक तत्त्वप्रणाली के प्रनुसार 
जिस वर्ग की मानसिक प्रगल्भता जितनी कम होती उसे ढ्ब्य प्रादि 
सुविधाप्रों की भ्रधिक सहुलियत दी जाती श्री । जैसे बच्चों पर वैसे कड़े 
नियम लागू नहीं किए जाते जो प्रौढ़ व्यक्तियों को पालन करने पढ़ते हैं। 

बैदिक समाज में उच्चवर्णियों के सामाजिक प्रपराध पर दण्ड भी 
अ्रन्यों से भ्रधिक कड़ा लगाया जाता था । 


चार आश्रम 

अ्रत्येक व्यक्ति को यह शिस्त लगाई गई थी कि वह निजी प्रायु १०० 
वर्ष की समभक्र उसके चार हिस्से करे। प्रथम भाग (लगभग न 
तक) वह ज्ञानसम्पादन में बिताए। इससे पता चलता :अक कक 
क प्रथा प्राचीन नहीं है। हो सकता है कि इस्लामी प्राकमणों 





हि जे बाल-विवाह की प्रथा पड़ी । 
जाते से बाल- 
ब्पते नस जीवन बिताएं। तत्पश्चात्‌ वह संन्यास 
जोघयात्रा, 2६ बठन-पाठन, समाज-सेवा ब्रादि के लिए घर-वबार त्याग 
है के अरेलू _अतभेद ब्रादि की अमस्याएँ जड़ी नहीं होती थीं। तत्य- 


शा धारक हपर्द्धों में किसी भी समय कम व्यक्ति रहः 
अहे थे। ग्रत: हडताल भादि संघर्ष की बरिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। 
वाश्चात्य प्रणाली में जहाँ क्म-से-कम समय में अ्रत्यल्प श्रम से 
अधिकाधिक घन कमाते की होड़ सारे समाज में लगी रहती है वहीं सिम्मंड 
ऋपद घोर कार्ल मारते जैसे स्यक्तियों के सिद्धान्त पनपते हैं। फामबासना 
पर घत का लालच ही मानव के कृति-खरोत होते हैं। 
शिशु घवस्था में लालत-पालत ठोक न होने से बच्चे जेंसे भटककर 
जुु्बे बल जाते है उसी प्रकार यदि समाज में मनमानों प्रवृत्तियाँ बढ़ने दी 
जाएँ तो कामशसता शोर सम्पत्ति तया प्रधिकार-लालसा से प्रनाचार- 
अत्याचार-दुराबार बढ़ते रहते हैं। यही जानकर ऋषि-मुनियों ने बेदिक 
समाज का गठत ऐसा बता रखता था कि उसमें कुप्रवृत्तियों का निर्माण या 
बहन होता हो नहीं था। 
अत्ता, प्रधिकारें, घत घादि की स्पर्दा समाज में बढ़ने दी जाए तो वेश्य, 
क्षतिप प्रौर ब्राह्मण वर्ग प्रधिक शिक्षित, जानकार, प्रनुभवी ग्रादि होने के 
रण उनके हाथों घ्रतपढ़ शुद्रों की प्राविक झौर सामाजिक दुगंति होना 
अतिदायं है। उससे चिढ़कर शूट्रों द्वारा प्र्य तीन प्रग्मसर वर्णों के विरुद्ध 
कब स्वाभाविक है। इस प्रकार झापसी फूट से 
॥ इसकी का ध्यान रखकर बँंदिक समाज के प्रन्तगंत 
कामबासनता, सोम, श्रधिकार लालसा ब्ादि घातक प्रवृत्तियों को काबू में 
रखकर पाप-पुष्प भोर परोपका र को भावनाप्रों पर सारे सामाजिक व्यवहार 
आधारित करे की प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तैयारी कराई जाती थी। 


_ कया शो ओर स्त्रियों को वेदिक शिक्षा का अधिकार नहों था ? 
(एक भ्रम समाज में फैला है कि वेद-पठन स्त्रियों प्रौर शूद्रों को 


3... 


३४५ 
अता था । वह धारणा सही नहीं है । बे द 

कि जल े। हीं है । वेद तो ज्ञानका भष्डार होने के कारण 

वेदों को तो विद्वान-से-विद्वाल 

सांकेतिक ग्रौर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। श्रत: शूद, महिलाएं 3. 

जो भी व्यक्ति वेदपाठी ब्राह्मणों को तरह प्राहोरात्र, पीढ़यों पे वेदाप्पणन 
में रत न हों, उन्हें वेदों का प्रध॑ तो क्‍या उच्चारण भी डक तहीं प्राएणा । 
इसलिए उस लोको तात्पय यह है कि पढ़ने को तो क्या भले हो कोई 
भी व्यक्ति किसी भी किताब को उठाकर पढ़ ले किन्तु वेद ऐसे उठाकर पढ़ने 
से पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा । उल्टा यह होगा कि निजो प्राजे-प्रधुरे जान पर 
भरोसा रखकर कोई व्यक्ति यदि वेदों के शब्दों का ऊटपरांग प्र्ध कहने 
लगा तो प्र का अन्य हो जाएगा। 










महिला गृह-सम्नाज्ञी 

महिलाओं को वंदिक समाज में गृहलक्ष्मी या गृह-सम्राओ का स्थात 
डिया गया है । नवविवाहिता वधू जब पति के घर ध्राती है तो उसे पुरोहित 
कहते हैं 'सम्राज्ञी भव' प्र्थात्‌ 'तुम इस घर की सज्लाज्ी बनकर सारा 
कारोबार चलाझ्ो' । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं--एक तो यह कि वैदिक 
समाज में वधू प्रोढ़ होती थी प्रौर दूसरी वात यह कि घर-बार पर प्रधिकार 
चलाने के लिए उसे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 


स्त्रियों के संरक्षण को व्यवस्था 

स्त्रियों को समाज में यदि निराधार छोड़ा जाए तो उतकी बड़ी दुदंगा 
होतो है। यह जानकर बैदिक समाज में स्थियों की. सुरक्षा की पूरी स्वस्था 
थी। इसी म्र्थ से मनुस्मृति में कहा है कि प्रविवाहित कन्या का रक्षक चिता 
होता है, वधू का रक्षक पति पोर वृद्धा माता का रक्षक पुत्रहोता है। है 
किसी भी प्रवस्था में स्त्री को तिराघार नहीं जि 
स्वातन्त्यमहंति' का यही प्रयं है। स्त्रो को जकड़ 
अब नहीं है क्योंकि प्रथम तीन पदों का सन्दर्भ वह नहीं है। किसी भी 





. 
जे ऐसा कभी तहीं कहना चाहिए 'तू अपने 
हार ही 'कोई जिम्मेदारी नहीं है' । स्त्रियों को 
जिम्मेदारी दुवों के मत में वेदिक समाज ने इतनी पक्की बैठा 
कि पर के कसा यदि घविवाहित हो तो मरणासन्‍्त पिता भी अपने 
आपको बढ़ा बपराधौ समझता है कि कन्या की सुरक्षा आर देखभाल किसी 
हि के हाथ सांप से पूरे हो वह यह विश्व छोड़कर जा रहा है सो बड़ा 
धर + 
ध् “2 म कर्यादात कौ जो विधि होती हैं उसका श्र किसी 
फिलारी को दात दिया जाता है वसा नहीं हैं। वहाँ प्र्थ है सोच- 
अभकर कस्या को सुरक्षा धौर जौवन की जिम्मेदारी पति पर सौंपना। 
जे सोना, चाँदी, जबाहरात प्रादि का जब लेत-देन होता है तो वह माल 
एक-दो पैसे या कौड़ो को तरह फेंका नहीं जाता। बड़ी गम्भीरता पे, 
सुरक्षा से बह बहुमूल्य वस्तु ताले में रखती जाती है गौर जिससे लो होती है 
उत्ते पावतत दो जाती है। कन्यादान में उस तववधू के भविष्य से सुख प्रौर 
आस्क्षा को पावती पिता पति से लेता है। उस समय से उस कन्या का 
शक्षक पिता के बदले पति होता है। उस जिम्मेदारी के हस्तास्तरण 
को क्यादान थाती विधिवत्‌ कन्या देना कहा जाता है। परत: प्राधुनिक 
पु में दहेज के सोम से जिन घरों में नव-बधुप्रों की हत्याएँ होती हैं वह 
का है। किसी दूसरे की कन्या विवाह के बहाने घपने घर में ले ग्राता 
फिर धनप्राष्ति के लालच में उसे गिरवी समभकर उसके पिता से 
लक ता घोर बात पर उस बेचारी, परसहाय, कोमल त्ंगी को 
जष्ि। शक ले वध करना था प्रात्महत्या करने को 
है? 
गर्वतो स्त्रियाँ हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनती हैं जो 
चोर है। उस पहनावे से कप किया 27 सती 
के मना उस रू 
(किल् हे कु समाज में विशेष ध्यात रखा जाए। इस 
3584-03 २४033 चि्लों से प्रत्येक 
डे बेदिक समाज पहचानने की व्यवस्था वड़ी दूरदशिता 
के की गई है। दोदक समाज एक धादर्श व्यवस्था बनाई 





झ्ब्छ 
गई थी जिसमें बर्गर किसो कोलाहल के 
सौहाद भौर ध्येयपू्ति की दृष्टि से एक ४०९७%)०५ आान्ति, सद्भाव, 
की व्यवस्था थी। तर की तरह चुपचाप चलने 


विवाहित स्त्रियों में मंगर में 
गए मान मा 
सोचे श्रौर सारा समाज उसे उसके पतीत्व का उचित सम्मान दे। हि 

विधवा स्त्री के ललाट का कुमकुम पोछ डालने का उद्देश्य चह था कि 
समाज को उसकी प्रवस्था का ग्रपने-प्राप पता लगे कि उस स्त्री का विवाह 
हो चुका था किन्तु श्रव पति जीवित नहीं है। समाज को इस सूचना से उस 
महिला के लिए दूसरा पति ढूंढने को या उस स्त्री को सुरक्षा धर देखभाल 
की दूसरी कोई उचित व्यवस्था करने का स्मरण कराया जाता था । 

विधवा का मुँह भी नहीं देखता चाहिए ऐसी एक धारणा समाज में 
कभी-कभी सुनाई देती है। किन्तु उसका प्रथं यह था कि उसे तुरन्त दूसरा 
पति ढूंढ़ देना चाहिए ताकि उसे समाज में भ्रकेलापत, नोरसता, प्रसुरक्षा 
पा अ्रसुविधा भुगतनी न पड़े । 


बैदिक त्यौहार 

बंदिक पद्धति के प्रतुसार सामाजिक प्ौर व्यक्तिगत जोवनक्रम 
दैनन्दिन पंचांग के भ्राधार से निश्चित किया जाता है। यह बड़ा बेशञानिक 
दृष्टिकोण है। अ्रतस्त भ्रस्तरिक्ष के प्रगणित सूयंमष्डलों में हमारा एक 
सुक्षम-सा सूर्य मण्डल है। उसमें पृथ्वी एक छोटा-सा ग्रह है। उसमें मानव 
कीटक-जैसा एक य:कश्चित्‌ भ्राणी है। प्रन्तरिक्ष में चच्यमा, नक्षत्र सूप 
और प्रसय ग्रह, इतका जो भ्रमण, सर्ण प्रादि हो रहा है उसके प्रदुसार ही 
मानवी जीवन घटता रहता है। भ्रतः श्रतिदित प्रत्तरिक्ष के ज्योतिंणों 
के परिस्रेक्ष्य में मानवी जीवन को ढालने के गणितीय दृष्टिकोण से ही 
एकादशी, महाशिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, चातुर्मास काश 
दिनमाल के भनुसार जीवन को योग्य मोड़ देते रहने को डिक: 


प्रणाली है। 
इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि प्रत्येक नए विद ((हहडा 













अ्योक्ति, कुटुम्ब भौर समाज उस 
ही कि सफर पार इक खत प्रादि में मस्त हो जाता 
& । इससे जोर में प्रतिदित एक तया रंग, नया उत्साह, नया उद्देश्य, एक 
जया महत्व उत्पन्न होकर म्यक्ति को वन सूना, नीरस या रूखा नहीं 
हकता। नित्य नई उमंगों में स्यक्ति के जीवत में भाग-दौड़, खेल-कूद 
इत्यादि मतो रंजन नया रंग लाते हैं। 


सादा प्राकृतिक जोबन 

हक जोबत सादा घोर सस्ता होते हुए प्रधिकतम प्रारोग्य शोर 
जुख दिलाने बाला होता था। 

ऑछशौर मिट्टो के घर कस खर्चाले होकर गोत या ऊष्म ऋतु में 
आुछदायों होते हैं। गोवर से लीपे घर स्वच्छ ध्ोर रोगजस्तु-प्रतिका रक 
होते है। 

अतंमात पाश्बात्य प्रणाली में रासायनिक खाद, जन्तुनाशक 
हातायतिक मिश्रणों का छिड़काव, बतंन मॉँजने के लिए रसायन, 
ास्ारतिक दस्तमस्जन प्रादि से जतजीवन बढ़ा रोगो होता जा रहा है। 
ऑदिक जोबत-अणालो में कड़वा नौम, भिलावा प्रादि वनस्पतियों से जस्तु- 
आाशक ढ़ब्य बनाए जाने के कारण जनस्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचती थी । 
से स्मादन जहाँ-तहाँ लोग स्वयं बनाया करते ये । 

आसन, खेत या मंदातों में शौचरूप बनाने से पानो को बचत होकर 
उह करवा वानी सदियों मे बहा देने को वतमान भीषण समस्या बेदिक 






कुम्हार, सुनार झ्ादि 


न इससे 
कम ख से खाएं मत जाती थीं। बरढ़-बढ़े कारखानों मं कच्चा माल 


'तैयार बस्‍तुएँ विक्री के लिए दूर भेजना, कारसानों 
होता, हजारों मजदूरों द्वारा गन्दी मोपड़- 
बंदिक जीवन-प्रणाली 


झ्थ्द 

बँद्य लोग भी स्थानीय वनस्पतियों को 
प्लौपधिं बनाना झौर उससे रोगियों कौ मजाक मिल 
िकित्सा करना जालते ये। गस्‍्भीर से गम्भोर सेतो का ते 
प्र॒घर के घर में होता था। हस्पताल में श्राप्तेष्टों से दूर अर 
सोधियों की भीड़भाड़ में लचीला उपाय कराने को श्रावशणकता की" 
तोगोप चार-पदति में नहीं पड़ती थी। 

दारू या भांग, गांजा, चरस प्रादि मादक पदार्थों का सेवत बैदिक- 
प्रणाली में निपिद्ध था । स्थ्रियों को व्यिचार का साधत नहीं माना जाता 
थां। क्या, भगिनी, माता प्रादि सारे ही रूपों में बैदिक प्रणात्री में स्त्री 
बस्दतीय पौर झादरणीय होती थी । प्रजोत्पादन की ईश्वरप्रणीत पन्‍्त्रणा 
को पवित्र कर्तव्य समझकर वैदिक कौटुम्बिक जौवन ध्रौर विवाह-बन्धत 
का गठन हम्मा है। पुरुष के भोग का साधन यह स्त्री जीवन की भूमिका 
बंदिक प्रणाली को पूर्णतया प्रमान्य है। 


ब्रह्मचर्य का अर्थ 

बैंदिक प्रणाली में ब्रह्मचर्य शब्द का भ्रयं बड़ा व्यापक है। सामरारू 
जन ब्रह्मचारी उस पुरुष को कहते हैं जो प्रविबाहित हो । किस्तु बह्माजारी 
का प्र ब्रह्म की सृष्टि के नियम निजी वर्णाश्रम-प्रवस्था में पालते बाला-- 
ऐसा भी होता है। ग्रत: निजी कत्तंव्य प्रौर भ्रवस्था को ध्यात में रखते हुए 
उत्तमोत्तम नियमों का पालन कर शुद्ध, संयमी जीवन बितानेवाला व्यक्ति 
ब्रह्मचारी कहलाता है । 


आत्मा की उत्कान्ति 

अच्छा झ्राचरण करने वाले माता-पिता की अन्तान जंसे प्रच्छी होती 
है बसे ही जन्म-जन्मान्तर में भच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्राह्म भी 
उत्तरीत्तर उन्नत होती रहती है। सामान्य मातव को यह रहस्य सम में 
नहीं प्राता तयापि ईश्वर की माया मै अत्येक श्रह्मा पूंरस के कप 
संस्कार लेकर ही नये जीवन के अखाड़े में उतरती है। इसी “4 
बैदिक जीवन-प्रणाली में शुद्ध, सास्विक जीवन का प्रादश रखा ' 





हे 


न ऑटमबक जीवत में स्थ्रियों का सासिक धर्म, घर में स्त्री को 
के | की सुह्यु पर चार दिन से तेरह दिन तक झ्रछूत की प्रवा 
न 'शनिश बंधक तत्वों पर प्राघारित है । स्त्रियों को घर- 
दा राहत नहीं मिलती | प्रत: प्रत्येक स्त्री को 
३९९१४ आखिर धर्म के समय चार दित का प्राराम मिले और 
कक जस्तुष्ों का संक्रमण भी रोका जाए इस दृष्टि से 
संकलन हक को आर दिन का पूरा प्राराम प्रावश्यक माना गया। 
2०2०4 के कारण उत्पन्न होने वाले जन्तु प्रधिक से प्रधिक १३ 
पाक बीशिए रहते हैं प्रत: बैंदिक प्रणाली में कम बछूत- 
अ्रस्या प्रश्निक से ग्रधिक १३ दित की होती है। उदाहरणाय यदि किसी 
को धुत (0008) हो जाए तो १२ दिन में कभी 38 उसकी मृत्यु 
हो सकती है। बदि १२वों रात्रि वह पार कर जाए तो तेरहवें दिन से उस 
मुधरने लगती है। 
20७३४. के प्रनुसार भोजत पकाने वाले व्यक्ति को भी 
सता धादि से शुद्ध होकर, पीतास्वर पहनकर रसोईघर में भोजन पकाते 
क्षण धौर भोजन परोसते समय किसी प्रत्य व्यक्ति को छूना निषिद्ध था। 
उद्रेशय यह था कि जिस भोजन से सारे कुटूस्ब का भरण-पोषण होता है वह 
एल किसी प्रकार से प्रशुद्ध न हो। वर्तमान पासचात्य प्रणाली में भी जब 
कोई हॉक्टर किसी रोगी पर शल्यक्रिया करते के लिए प्रात्मशुद्ध कर 
कैहा है तो बल्यक्िया समाप्त होने तक वह किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति को या 
कस्तु को छूता तक नहीं है। घ्तः बेदिक प्रणालो की कोट्म्बिक जोवन की 
शुषा प्रषा बेर शास्त्र के वैज्ञानिक तस्‍्वों पर प्राधारित है। 


वैबस्वरूप सानव 
| कप में कहा गया है कि ईश्वर ने मानव की सूति 


कण अर  दिक था भी मानतो है कि ईश्वर ने मानव को 
'उऔ दब सुकब॒र प्रदान की है। मानव ने भी जो 






देवमूतियाँ बनाई उनमें ईश्वर का चेहरा भी 


मातव- के सा ही ताक, रात, 
मुख प्रादि 


है। भ्रतः, 'तर करणी करे तो नर का नारा पण बे 
कहावत है। जीवन समाप्ति पर 
पाधिव जड़ वस्तु साथ नहीं ले जा सकता। इतना ही नहीं उससे मिमी 
जड़ शरीर भी पृथ्वी पर छोड़ जाता पड़ता है। परलोक में उसकी प्रदश्य 
प्रात्मा के साथ दो भ्रदृश्य साथी भी होते है--उसके इहलोक के पाप और 
पनुसार उसके अ्रगले जीवन का नया दौर शुछर होता है। 

प्रणाली का सार। प्रतः वैदिक जीवन-थणालो में सदाबरण 
को प्रत्यधिक महत्त्व दिया गया है। 
















है 

हि _ क्वेदिक संस्कृति और क्षात्र बल 
ज्यारी धौर शान्तिमय समाज जीवन बनाए रखने 
अरशिख्ल अमपित सेना का गठन झनिवायं होता है। 
का फ का 'बंदिक समाज में क्षत्रियों का एक विशिष्ट 
को बजा का तिपसवद्ध शासत, ल्ादा, विन ख़र्चीला व्यवहार 
जर्ल शक रिशवृगणा 'बाहरो शुओं से प्रदा का झोर देश का संरक्षण 

'्त्िययों का कार्यलेक भा । 

हक का विरोध ररते समय क्षद्वियों को प्रतिराक्षस बनना पड़ता 
मनुस्मृति आदि सारे 
नरसिह द्वारा वध, विश्व 
द्वारा २६ बार वध, राम के 
में बिविध कौरव नेताओं 
है कि समाज-कंटकों का 
इस्लो को ध्यान में रख- 














डर सकृलयुहि का भो बही प्रादेश है रि-- 

आायान्त हत्यादेव प्रविचा रयन्‌ ।”” 
डालकादी बतरूर कोई धराए तो (बह चाहे बार हो, वृद्ध हो, स्त्री हो) उसे 
जास्शा ई चाहिए 


॥$ 
अल अंसडो करो के घहिहा घोर बंराग्य का, वोों पर जैनों द्वारा 
शर हुए, उसके फलस्वरूप भारत के हिन्दू लिजी बैदिक शिक्षा झौर 
'को घूल गए है। इस्टानी प्राफ़मक जितने तेजी से बन्दी 
कह प-मकाकर मृत॒मान बता रहे ये उतनी ही 
कई ढता खेला ्रावश्यरू था। वह करने के बजाय 






'अदेश मुसलमान के हाथ चला गया सो गया, 


हम कश्३ 

अच-खुचचे में ही समाधान मान लो--इस की शरणागति 

हिन्दुप्ों में इतनी बढ़ गईं कि २०वाँ 'तामत के बाप का 

भी वही पाठ जनता को पढ़ाते रहे। कभी 
सन्‌ १६०५-६ में भारत के 


मानो बाह़ ही काट दिए। 

जो पड्यन्त्री ब्रिटिश विभाजन प्रस्ताव सारी जनता ने १६०४-६ में 
दुकरा दिया था उससे दुगने विभाजन को भारतीयों ने १६४७ में चुपचाप 
स्वीकार कैसे कर लिया ? प्रन्तर यह था कि १६४७ में भारतीय जनता का 
नेतृत्व गांधी-नेहरू ज॑से प्रहिसाबादी नेताप्रों के हाथ में धरा गया। उन्होंने 
जो कहा जनता ने चुपचाप मान लिया। सन्‌ १६०४५-६ का भारतौय नेतृत्व 
इतना दुबंल नहीं था। 

गांधी-नेहरू ओड़ी ने इस्लामग्रणोत भारत का विभाजन मान लेने की 
एक गलती की प्रौर तत्पश्चात्‌ कम्याकुमारी तक के प्रत्येक मुसलमान को 
पजाब या बंगाल में निकाल भेजने का प्रट्टाहास नहीं किया यह दूसरी गलती 

। 

उस दूसरी गलती का कारण क्या था ? कारण वंयक्तिक स्वार्य था। 
मौणाना भ्राजाद, रफीग्रहमद किदवई, ध्रासफपलो, प्रवुल गएफार खान, 
हमायूं कबीर जैसे कुछ चन्द मुसलमान व्यक्ति गांधी-नेहरू जोड़ी के घनिष्ठ 
मित्र थे । प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान भेजने के निर्णय से उन दो हिन्दू 
नेताग्रों को उनके परमग्रिय मुसलमान नेताश्रं से विछड़ना पड़ता भ्ौर 
उन्हें भारत से निकल जाने का भ्रादेश देना पड़ता । प्रत: चन्द मुसलमानों 
से व्यक्तिगत मित्रता के कारण शरमाकर गांघौ-नेहरू जोड़ी ने करोड़ों 
मुसलमानों को भारत में रहकर उन्हें प्रपना इस्लामी प्रचार चालू रखने को 
सहूलियत ही नहीं प्रपितु प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार का कार एक देसडोही 








नेहरू के नेतृत्व से भारत को 

ट्रटः हर गला का देश के मुसलमान, 

कृष्णा । क्योकि शव भारत को और भारत में रहकर 
के भारत विरोधी मुसलमान 

दि से ककया मुसलमान, इन सबसे एकसाथ घोखा है। 

क अुस्लमातों को भारत में रख लेने का 

एकंघौर' कि ग्रब प्रत्य अ्रत्पसंरुपक वर्ग भी अपना 

लि मे गिमांको रहेंगे। क्योंकि वे प्रब प्राश्वस्त है 

दस्त से एक घलस प्रादेशिक राज्य माँग लेने पर भी वे प्पने करोड़ों 

अर जा 'अंग्योड़ सकते हैं ताकि वे बाँधव भ्रपनी वही मांग बार- 

को सताते रहें । 

हु (23822 का प्रत्यक्ष उदाहरण सन्‌ १६८४-८५ में उभर 

बागा । कुछ झ्लालिस्थानवादी सिस्रों ने त्लालिस्थान की मांग इसलिए की 

कि बरेज़ातते थे कि पाकिस्तात को तरह खालिस्थान प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 

आारत के कोने-कोने में चाहे जितने सिख प्रपना जीवन सुखेनंव बसर कर 

अकेगे। प्रत: गांधी-नेहुरू के नेतृत्व का मूल्यांकन बतंमान खुशामदी वाता- 

अरण में धसे हो बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिश्रेष्ठ नेताप्रों के रूप में किया गया हो 

आए काल्ाल्तर के पश्चात्‌ उतका प्रवमूल्यन होना प्रनिवाय॑ श्रौर स्वाभाविक 


4 
हे बिक संस्कृति का भला चाहने वालों को ऐसे अहिसावादी नेताओं के 
क्यों में देश को बागड़ोर कदापि नहीं सौपनी चाहिए। क्षात्रबलसंवर्धन 
बिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रहिसा को मानने वालों को 
शलार के एकाल्त दें भेजते रहना चाहिए। उन्हें सांसारिक जीवन में 
शक ढेते का श्रधिकार देता प्रयोग्य है। तागरी जीवन की मुठभेड़, घूम- 
वि “अल 5०, कार्यक्षम पुलिस ज्ादि का होता 
| ॥ गरांधी-नेहरू के धहिसावादी नेतृत्व मे और 
्् किया था। कांग्रेसी शासन है जी 
बार भोलो चलातो पढ़ो । प्रत: मुख से तो सहिसा- 

'धौर प्रत्यक्ष में सेना प्रौर पुलिसदल बढ़ाते रहना 
'क गरांदी-नेहर छग्पे के नेतृत्व से भारत की 
















क्र 
जड़ी हानि हुई है। 


बह दोगली विचारधारा जिस मूल 

हो सरासर गलत है। गांधोनेहर छप्यके नाप हब लता 

एफ लिच़ी देश है भोर यहां किसी भी व्यम्ति को रहो जज 

चहे वह देशडोही हो, गुण्डा प्रवृत्ति का हो या भौर कोई “ता है 

कल्पता को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। भारत बैदिक 

जेद, उपतिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, यो 

बँदिक संगीत, भगवा ध्वज, संस्कृत भाषा, यह इस दे 
इसकी रक्षा करना और इस संस्कृति का संवर्ध 
देश की जनता का और नेताझों का लक्ष्य होता चाहिए। यह जो करेगा वह 
इस देश का सच्चा नागरिक होगा। चाहे बह किसी धर्म का हो। उस 
संस्कृति से जो विद्रोह करेगा या उस संस्कृति को दुबंल करने को जो बेष्टा 
करेगा वह इस देश का शत्रु माता जाना चाहिए चाहे बह धर्म से हिन्दू ही 
क्यों न हो। गांधी-नेहरू भ्रादि नेताप्रों ने जीवन में जो-जो मुल्य-मु्य 
बातें कीं या निर्णय किए, उनका मूल्यांकन ऊपर कही कसौटी से होता 
चाहिए। 

महाभारतोय युद्ध के पश्चात्‌ बेदिक संस्कृति का प्रदेश ग्रौर बल दित- 
प्रतिदिन सुकुड़ता ही चला गया । करते-करते गांधी-नेहरू युग में भारत की 
सीमा प्रमुतसर के वायब्य में केवल ३० मील ही रह गई है। गांधी-ेहरू 
के नेतृत्व में हिन्दुओं ने एक प्रात्मघातकी ध्येय ग्रपना लिया। हिन्दुप्मों को 
उन नेताओं से यह सीख मिली है कि प्रल्पसंख्यक गुटों की सेवा करना गौर 
उनकी बढ़ती माँगें स्वीकार करते रहना यही बहुसंह्यक हिन्दुप्ों के जीवन 
का सायंक का है। 
इस बढ़ती हुई दुबंल प्रवृत्ति पर रोक लगाता झ्ावश्यक है । इस विषय 

'र लिखे लेख में दिल्ली निवासी श्री पी० एत० शर्मा ने एक बूची तैयार 
*र यह बतलाया है कि शत्रुमों से भी उदारता झौर नरमी से बर्ताव करने 
को हिन्दप्ों की प्रवृत्ति प्राचीन विश्व में इतनी कुख्यात हो गई यी कि. गर 
नैया ध्राकमक भारत पर ही धावा बोलकर यहाँ से धन, दोलत, स्थियां 
भादि जो चाहे लूट ले जाता रहा। 


न करना प्र संगोपन इस 








हैः अर्माी' 'दिश्लम्बर २८, १६८२ के इतिहास पत्रिका 

ले ४ का हक) के प्रकाशित हुआ या। लेख का 

'पकीव ७छ80॥ सिणा॥ सिंड।णा> ॥093 पल्एटा 

का एज धपपा सबक जो भारत ने कभी नहीं ४२५४०. + रा 

कम पड़ोस के घर से चार कृसियाँ 

का वसा कि उसे किस-किससे, कहाँ-कहाँ 

कक पर लगातार प्राक्रमण हो रहे 

बे बोर भारत * कस सवार पन्द्रह सौ वर्ष तक ऊंट श्ौर 

४ कर विदेशी लुटेरे ले जाते रहे। भारत को हो क्या ० 

शपिकिशाधारत हतबल-निबंल-दुबंल होकर करे रह गई को 

कक मर के फलस्वरूप भारत को गांधी-नेहरू जं से का रो कं 
'वारिस्तात, भ्रक्साइचिन, कश्मी र, चाड, वे जैसे 

दम शा उन वतापो की प्रशंसा कर बार बक 

हमलावरों का प्रतिकार करते- 

के विजय पक ४ ># इज गांधी-नेहरू जोड़ो ने 

"3० अं शत्रु को भारत को कितनी लम्बी-चोड़ी भूमि मुफ्त में 

का नेतृत्व है ? 

किक लटक पान इस घातक प्रवृत्ति को बदलना होगा। 

को विदेशी ध्राक्रामकों की वह दी सूची 

आरत के दतिहास में प्रत्येक छात्र गम 

बढ़ाई जाती चाहिए घोर यह विचार करना चाहिए कि भारत के दी 

देशों ध्राममकों के केस्द्रों पर प्रतिहमला करने में क्‍यों अल 
हा आ्राक्रमण हो रहा था क्‍या उन 

._ कषणव्त हमला बोलते के लिए भारत के विभिन्‍न नरेशों ने कभी क्षात्र- 

किया? भारत के विद्यालयों में ०.22 

सन + इतिहास पढ़ाते 

"पा पक शोर देग विश है। बह 









३५७ 
संस्कृति को किस प्रकार का लाभ सौर 
ध्राधारशिला यही होनी चाहिए। प्रत्येक 
से किया जाना चाहिए कि उससे बंदिक 


पातीपत में किसको हार से वैदिक 
हानि हुई। इतिहास-जिक्षा की ग्रा 
ऐतिहासिक घटना का तोल कसौटी 































संस्कृति ? उस दृष्टि से शर्मा जी द्वारा तैयार की 
गई भारत पर निम्न पराकण-सूची पर गम्भीर हुप से विचार किया जाता 
चाहिए। 
“--“++# 55 के लय ललित 
अऋयक 4 ॥ प्राक्रामक का ताम प्राक्रमण वर्ष 
डा ..._ ? | इरिवत (इगन का साझा छा (ईरान का राजा) हक 
२ | प्रलेकभोडर (मेंसेडोनिया) ३२५ 
३ | शक (मध्य एशिया) (न १६० 
४ | कुशाण १ १२० 
| हुण (मध्य एशिया) ईसबो सन्‌ श्२० 
६ | मुहम्मद बिन कासिस *- 
धशाइ एम 
७ | सुबुक्तगिन (१ गन] ऋ ९ 
८ से २४| महमूद गज़नवी (सत्रह बार) # हैं००: ;' ५ । 2६ के (5 
२५ से ३२ मुहम्मद गोरी (घाठ बार) ७ 
३३ | तैमूरलंग (मध्य एशिया) नि ई इस 
३४ | बाबर (मध्य एशिया) ० 
३५ | हमायूँ बम ) शि 
३६ | नादिरशाह (ईरान) है शा 
३७ | अ्रहमदशाह ग्रब्दाली (ईरान) हल से १७६१ 
३६ | अंग्रेज (प्लासी को लड़ाई) 
३६ | पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के "पल 
की आन शिवाओं श्र 
४० | चीन का भारत पर दा ५ 
पाकिस्तान का भारत 
को सहमक # १६६५ 
४र | गकिस्तनकाभालपर |. ३ 








ड धर इतने प्रधिक ग्राकरमण होने के 
हा. कम सन विद्या घौर कारीगरी से सारे 
बहन को जात, तैयार बस्तुएँ तथा नाविक सेवाएँ, घोड़े, मिस्र देश में भव्य 
'िरेमिक्स्‌ धादि बताने के लिए मार्गदर्शन, कारीगर और उपकरण प्रादि 
उपलब्ध कराकर झपार सम्पत्ति कमाते के कारण हो भारत को सोने की 
कदहियां कहा जाता था। भारत में दुग्ध घौर मधु की नदियाँ बहा करती 
ओ ऐसा उस समय के भारत के वैभव का वर्णन पाश्चात्य ग्र्वों में प्ंकित 
है। टेसो प्रबस्‍्पा में बौद्ध प्लौर जैत मतों के भ्रत्यधिक प्रचार के कारण 
क्षारइतति फ्ोडकर उदासोन भिशवृत्ति पाने की प्रवृत्ति बद़ी और भारत 
को प्रतिगार शक्ति ढोलों पढ़ते-पड़ते भारत दु्बंल होता चला गया। 
आरत के हिस्द क्षत्रिय राजा एक-दूसरे पर चड़ाई कर निजी राज्य बढ़ाने 
मे बढ़ा पुरुषार्व समभते थे । किन्‍्तु सभी ने एक होकर ईरान, तुकंस्थान, 
प्रबंस्थान प्रादि देशों में पुतः हिन्दू विश्वसाम्नाज्य स्थापित करने का कदापि 
हों सोचा । यह कितनो दुर्भाग्य को बात थी। ग्राज भी भारत में वही 
शगृत्ति है। जो उप्रवादी सिल्र खालिस्थान के नाम से भारत का टुकड़ा माँगते 
हैंबे रणजोतसिह की राजधानी लाहौर पुनः जीत लेने की योजना क्‍यों नहीं 
बनाते? हिनदुपों की शिक्षा में ऐसा लड़ाकू, विश्वविजेता ध्येयवाद पुनः 
अधिष्ट काना बड़ा ध्रावश्यक है। यदि सारे विश्व का नेतृत्व कोई कर 
२२] की बह हिल ही कर सकता है पल्य किसी धर्म, पतय या जाति 
करने की उच्च ध्येयदृष्टि प्राप्त नहीं है। ईसाई 
आा छजानी पदों के पार जे तो परातंक, प्र्याचार, छत, कपट, लोगों को 
“४३९०० २३४५ रा से जप करनेवाली कुप्रथाएं बढ़ेंगीं। 
आरमम हुषा प्रविर्भान इतना ग्रन्याय, अंधे ः 
महा कि अनाशयों वे दिप भिलाता, कम 
्् करना, बच्चों को कत्ल करना, पुरुषों को बन्‍्दी 
* किक दूर-दूर के शहरों में गुलाम वनाकर बेचना, हजारों 
बाज के प्रमंपद की. दि दैनन्दिन घटनाएँ बन गईं। इन 
न, को गले लगाए हुए भारतीय क्षत्रिय 
हैः | अत भरए। इस्लामी ध्त्याचारों का मुँहतोड़ 













श्र 
जवाब देने के लिए प्रतिराक्षस बनने के सि कोई 
अनु, राम भौर कृष्ण का आदर्श अंश णरोजारजग ४32०६ 
जए। हिन्दू प्रबचनकारों का यह बड़ा दोष था। रामायण और भगवदगौता 
जैसे वी रकाब्यों को भी झाजकल के प्रवचनकारं ने सराध्यात्मिक मनोरंजन 
और धतप्राप्ति का साधन बना रखा है। भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने बर्जुन को 
गीता कहते समय या तुलसौदास जो ने रामचरित मानस लिखते समय 
यह कभी सोचा ही नहीं होगा कि “मेरे वी रग्रल्थ को धूत॑ लोग ड्ब्य-प्राप्ति 
का साधन बना लेगे”। झ्राजकल के प्रवचतकार रामायण, गौता ग्रादि 
के विश्लेषण में बहा, माया, मोह, ज्ञान, मन, बुद्धि श्रादि विवेचल का 
मायाजाल फंलाकर लोगों से मुफ्त का प्रादर भौर धत बटोरते रहते हैं। 
हिन्दू जतता को ऐसे ढोंगी प्रवचनों का यह धत्धा बन्द करा देना: आाहिए। 
भगवद््‌गीता या रामायण के प्रत्येक प्रवक्तन की भ्रन्तिम कसौटी: यह होती 
चाहिए कि हजारों ओतओ्रों में से कम-से-कम एक श्रोता भी यदि श्री राम या 
प्रजुन की तरह वंदिक संस्कृति के पुनरत्वान के लिए प्रोत्साहित हुमा है या 
नहीं ? यदि नहीं हुआ है तो ऐसे प्रबचतों को बन्द करा देना चाहिए क्योंकि 
वे जनता को फुसलाकर पवित्र बैंदिक बोरपग्र्थों से धन भौर भरादर 
बटोरने का व्यक्तिगत साधन बनाए हुए हैं। 
हजार-बा रह सौ वर्षो के इस्लाम से किए भीषण संघर्ष के कटु प्रनुव 
के पश्चात भो हिन्दू पपने धर्म और संस्कृति को बागडोर गांधी-नेहरू जैसे 
डुबंल संत भ्रवृत्ति के राजनीतिक नेताप्रों के हाथों में सौंपकर सो रहे हैं, 
यह भारत का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नेता हिमालय के शीत एकांत में भले 
ही भ्रादरणीय हों राजनीति की सरगर्मी में देहलो के सिहासन से ध्रौर देश 
के शासन से ऐसे नेताग्रों का कोई सम्बन्ध नहीं होता चाहिए। घत्पाचारी 
शत्रु जो माँगता रहे वह उसे देते रहकर किसी तरह शान्ति की याचना 
करने की और बची-खुची भूमि या सम्पत्ति में समाधान मानते की हिल्दू 
प्रवृत्ति बदलनी बड़ी झावश्यक है। हिल को अपती छोती हुए इमारत 
और प्रदेश वापस लेने का लक्ष्य बनाकर उसके लिए कड़ा संपर्ष करते रहना 
चाहिए। 
इस्लामी या ईसाई शासन में कभी सुलत प्रौर शान्ति रह नहों सकती 


हे ध्म तथा सत्य पर धाधारित नहीं हैं। ईसामसीह नाम का कोई 
हट: कभी जल्पा ही तहों। 


हेसी अवस्था में एक काल्पनिक व्यक्तित को 
इस्ाईधर्मं पधिक काल टिक ही नहों 
उ्ी प्रकार इस्लाम भी दूसरों को छीनीं इमारतों को भूठ ही 
दल धरा रहा है घौर इमारतों से मनगढ़न्त, भूठा इतिहास बनाता 
है । ऐसे भुडों के हाप किसी प्रकार का आसन सौंधना सारे विश्व को 
्् में डालता होगा। यदि भारत के शत्रु फठा3| ७७ यानी हर एक 
ह्यक्ति पर हर प्रकार का धातंक मचाने आले हों तो हिन्दुप्नों ने भो उनसे 
तिराक्षस बनकर हो प्रतिकार करना ध्रावश्यक है। सांत्वता, सहनशीलता 
आ्रादि सदगुण प्रध्मी शत्रु से बरतने नहीं चाहिएं। इत्ती तथ्य पर वे| 
अंस्कृति का झ्लात्रवरग पग्राधारित है। लड़ना उतका व्यवसाय ही बना दिया 
है।ध्तः नरम हृदय होकर शत्रु को उचित दण्ड न देने वाला क्षत्रिय 
कततम्यस्युति का पाप करता है । ध्रधर्मी शत्रु के साथ प्रधर्म युद्ध हो करना 
आहिए। राम धौर कृष्ण का धादर्श यही है। 
अराए इस्लामो हमलावरों ने भारत में इतने पाप प्रौर दुराचार, 
अत्याचार प्रादि किए हैं कि उतका ब्यौरा देने वाले कई प्रल्य, लिखे जाने 
आहिएं । उदाहरण-हिल्‍्दू किले में मुसलमान महिला ध्रौर बच्चों के लिए 
श्राश्रय को शाचना करके परे में महिलाधों की बजाय सशस्त्र सैनिक भेज- 
कर दिश्शासपात में किला हस्तगत करना, समभौते के वार्ताविमं के 
अहाने हित राजाप्रों को बुलाकर उतका वध करना-ऐसी घटनाएँ इस्लामी 
आसत में बार-बार हुई है। मुसलमातों का लिहाज करके ऐसी घटनाएँ 
शाह को जप भारत मे बंधी मेहर युग मे पही वह बड़ी घातक है। 
सत्य को छिपए 'के लिए सत्य को महत्ता गाते रहना धोर इस्लाम-तुष्टि के हेतु 
शिशल लिककर बी बंचना है। 
जांबना। क्षात्रधठम का पुनरद्धार करने का हिन्दुप्नों को निश्चय 
+ नैना भ्रावायक है। क्षात्रधर्म नहों रहेगा तो बेदिक धर्म नहीं रहेगा, जैसे 
सल भवन एक पल भी नहीं चल सकेगा। जैसे 
सन के लए पुलिस की चावश्यकता होती है बसे ही 
! को ठिकाने खगाने के लिए सेता की प्रावश्यकता होती है। 





३६१ 
जैसी सेना पीढ़ियों से प्रशिक्षण पाकर शत्रुओं से लड़ने के लिए सदा सन्‍नद्ध 
रहें इस हेत॒ एक विशिष्ट क्षत्रिय वर्ण बंदिक संस्कृति में बता हुमा था। 
इसीलिए बंदिक संस्कृति में वेदबिडञा घौर क्षात्रवल इनका सरदंव जोड़ 
इहा है। इस सम्बस्ध में संस्कृत श्लोक है-- 


अग्नतश्पतुरोवेदान्‌ू. पृष्ठतस्सशरं घनुः। 
इद क्षात्र इदम्‌ ब्राह्मं शापादपि शरादपि। 
क्षमा कब की जाती है ? 


दुष्ट और विश्वासघाती शत्र से पूरी निर्दयता से ही निपटना चाहिए 
यह वेदिक नीति इस्लामी प्राक्रमणों के समय ढीली पढ़ जाने के कारण 
भारत की बहुत हानि हुई है। 

इस पर कुछ वाचकों के मन में ऐसी शंका प्रकट हो सकती है कि यदि 
इस्लामी आराक्रामकों से भारतीय क्षत्रियों ने भी निदंयला का बतंत किया 
होता तो इस्लामी और बंदिक सभ्यताप्रों में प्रस्तर ही नहीं होता । 

इस प्रकार का पग्राक्षेप हमारी इतिहास शिक्षा का एक महान्‌ दोप प्रकट 
करता है। महमूद गजनवी, गोरी प्रादि आक्रामक हमारा एक व्यक्ति 
मारते तो भारतीय क्षत्रियों ने उतके दस व्यक्ति मारने चाहिए थे । वे यदि 
१००० व्यक्तियों को बलात्‌ मुसलमान बनाते तो क्षत्रिय राजाप्ों को 
२००० इस्लामी बदियों को हिन्दू बनता बाध्य करना था । इस प्रकार 'शठ 
श्रति शाठ्य' की नीति अ्पनानी चाहिए थी । युद्ध की स्थिति में निरदंय शत्रु 
पर काबू थाने के लिए उससे दुगुती या दसगरुती निर्दयता भारतीय क्षत्रियों 
ने नहीं प्रपनाई यह उनका बड़ा दोष रहा। इसी को स्वातस्त्रयवोर बिल 
दा० सावरकर जी ने सद्गुण विक्ृति कहा है । 

आरंतीय क्षत्रिय यदि ऐसे कड़ें बदले का बर्ताव करते तो इस्लामी 
बर्ताव झौर हिन्दू वर्ताव में प्रन्तर ही क्या रह जाता ? इस प्रर्नका 


हम भ्रव उत्तर देने वाले हैं। पाठक उसे ध्यान देकर पढ़ें । 
इस्लामी विजेता बन्दी बताई स्त्रियों पर बलात्कार करते, पृष्षों को 


'बोटो- 
गुलाम बनाकर बाजारों में बेचते, हजारों व्यक्तियों को छल हे 
बोटी काटकर हलाल करते झौर कुरान पर हाथ लेकर प्रभय को शपथ 









हिल्द्र शासक को सुसह की चर्चा का बहाना बनाकर 

्रट कञ मार देते। ऐसे कुक हिन्द कभी नहीं करता यही वेदिक 

असम को इस्लाम की तुलना में श्रेष्ठता है। किस्तु इसका भय यह नहीं कि 

कह्टो सजा त दी जाए। | 

इस्ो प्रात का दृत़रा प्रंग शरण पश्राए शन्र्‌ को क्षमा करने की वाबत 

है। शरण धाए ऋतु को औबित छोड़ देता क्षत्रिय का धर्म है यह बेदिक धर्म 

को शोख प्रवश्य है किस्तु 'शरणागत' का सहों पर्व समता झ्ावश्यक 

है। मुहरुमद गोरी को पृष्वीराज चौहान ने कई बार वन्‍्दी बनाकर छोड़ 

दिया । उसका लाभ उठाकर गोरी बार-बार सेना जमा कर पृथ्वीराज पर 

सता करता रहा घोर ध्ल्त में गोरो ने हो पृथ्वी राज को छल करके मार 

हाला। 

अ्रतः श़रणागति का ब्रास्तविक स्वरूप समझना प्रावश्यक है। यदि 

अहमद गोरी स्वयं हिन्दू बतकर घोर तिजी सेना को हिन्दू बताकर पृथ्वी- 

डाब़ हे घा मिलता तब हो उसे सही रूप में शरणागत कहा जा सकता है । 

अल्दी बनाते पर जौवतदात को यालषता तो एक साधारण डकू भी करेगा। 
देशी स्वार्थों बाचता को झरणागति समभता बड़ी भूल है। 

इस सम्बरक्न में रामायण को तत्सम घटता दर्शनीय है । विभीषण जब 

ने सैनिक लेकर राम के सहाय हेतु रावण के विरुद्ध लंका के हमले में 

अ्स्मिलित होने को राजी हो गया तभो उसे शरणागत समभकर जीवन- 

डाल हिया शा । धन्य जो मारीच, सुवाहू, खर, दूपण, कबंध, 

गण ण सैतानी ध्राए उत किसी को भगवान्‌ राम ने 

"2:44 कं; हक हे किया । किस्तु राम के सैनिकों ने 

इज भा तप हा रही किए। शत का वो 

[शाम का घाचरण, इसमें प्र्तर वा । वही प्रन्तर हिन्दू भौर मुसल- 

रा में दिखाई देता है। राक्षस भी बेंदिक धर्मी 










ल्‍ ताप ध्राक्रामकों से कई गुना प्रच्छा गौर 
है ाजदुत होने के नाते उसे बन्दी बनाकर रखना 


३६३ 

इन सब बातों पर विचार करते हुए वैदिक क्षत्रियों को शिक्षा: 
बड़ें परिवर्तन की झावश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शक 
के विरुद्ध प्रतिराक्षस जैसी सख्ती बरतना हो सच्चा क्षात्रधमं है। पौर 
ज्रणागत उसे समभना चाहिए जो वैदिक धर्म की सेवा करने को राजी 
हो, भन्‍य किसी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। 

और भ्रव समय की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वेदिकधर्मी पुरुष 
को क्षत्रिय बनना चाहिए। 


३६५ 
अ्रध्ययन में ऐसे बिपुल प्रमाण प्राज तक दुलंक्षित रहे हैं। इतिहास-संघ्ौ- 
श्रक्तों को झपने चारों श्लोर फंले हुए ऐसे विविध प्रकार के प्रमाणों का 
विवरण लेकर उनको दखल लेने का पभ्यास बढ़ाना चाहिए । 













5 
बैदिक सेना-संगठन कमोडोर (८०४४७०३०६) 

4 यह मूल 'समोदोर' शब्द संस्कृत 'समुद्र' शब्द पट ह्प है। 
सम्रय से बैंदिक़ शासन (प्रौर संस्कृत ऑग्ल भाषा में 'स'-'श'--'प' या 'क' ऐसे कई उच्चारण 
पक हे के कार प्रमाण मिलते हैं उतमें सेना-संगठन होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रथा में समुद्राधिकारों (यातो नौसेना-प्रधिकारी) 
का एक पुष्ट प्रमाण भी विद्यमान है। अतंभान भारतीय सेना-व्यवस्था कहते ये। भ्रागे चलकर उस शब्द का पूरपद हुई होद्रबलिर गा 
प्रॉल्आससं मे जंसो रह को, बसी ही स्वतस्त्र भारत में चालू रखी गई उसे यूरोपीय लिपि में 'समोदोर' ((070700076) लिखा जाने लगा। 
है। हिल्तु इसमे प्राएव्यं को बात यह है की स्वयं पांस्स भूमि में जो सेना- कुछ समय पश्चात्‌ 'समोदोर' शब्द का 'कमोडोर' उच्चार रूढ़ हो गया। 
अंगठत का ढाँचा है झौर जो प्रॉर्ल शासकों ने भारत में भो रूढ किया वह प्रचलित उच्चारण वही है। किस्तु प्रब तो वायुसेता प्रधिकारी को भी 
हेड उसी प्राचौत अँदिक सेता-अ्यवस्था पर प्राधारित है जो भारतके “कमोडो र' हो कहने की प्रथा पड़ी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा 
आजोत बैंदिक सज्ाटों ने विश्व में रूढ़ की थी। इसका जो विवरण पूर्व समय में नौसेना झौर सागर पर्यटन की सारी परिभाषा संस्कृत थी। 
आारतीय बापुरेता के एक सेवानिदृत श्रधिकारो स्कयॉटरन लीडर हंसराज उसका मूल कारण यह है कि प्रनादिकाल से सारे विश्व में बैंदिक शासन 

आज ने बीत शार बष हु बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के हिन्दू-महासभा और संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। 

अधिवेशन में दिया, वह इस प्रध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है । 
चुससेता के ध्वतिरिक्त सागरसेना प्रौर वायुसेना की परिभाषा भी किंग (08) 

अस्कृत प्रणालो को हो है। ऑस्ल भाषा में राजा को 'किग' (008) कहते हैं। उस शब्द की 
बाद ब्युलत्ति भी संस्कृत भाषा और वैदिक प्रणाली की है। वैदिक परम्परा मेँ 
अ्रंस्ल खोग धपनी भाषा में सागर से है क्षत्रिय शासकों के नाम उदयसिह, मानभिह, जगत ऐसे होते थे। उस 
हि जि कद हो बह सच हैं जो सिह शब्द का श्रपश्नंश कहीं 'सिग' तो कहीं 'सिरहा' (3008) ऐसा 
ही बाएवीब जाया मे नाव धो नौका, प्रादि शब्द हैं। होता रहा है। देश जब परतस्त्र होता है तो पराएं शासकों के विकृत 
हे जेच्ही शब्द संस्कृतमूलक जाबिक शब्द बने है। ग्रत: 'नावी' उच्चारों से हमारे झपने देश में पते ही भारतीय शब्दों के उच्चारण कैसे 
लि पल जल, बिगड़ जाते हैं इसके यह दो उदाहरण हैं। इस प्रकार सिह का सिग उच्चा- 


रण रूढ़ हुआ । प्राचीन धॉग्ल भाषा (06 पी म ए 
लिखा जाने सगा। प्रागे चलकर '०' का उच्चार 'क' करने की प्रया से 'सिंग' 
के बदले 'किंग” उच्चार रूढ़ हो गयां। तथापि उस शब्द से यह विवित 
होता है कि पांग्ल ढीपो में बेदिक क्षत्रिय राजाधों का ही परधिकार होता 












हि. कारण उससे राजा को 'सिग' के बजाय 'किंग' कहते हैं। 
का दर जैता होता या। उसके दरबारी सेना के 
जाप कहलाते थे । दुररोधत प्री परपनी सेता के प्रमुख नेताद्ों को 
ल्‍्लाग्काः सम सँस्मस्य” कहता था। उसका उल्लेख भगवदूगीता में है। 
कह बह शू ब्रास्स ढोपों में भी प्रचलित है। भ्न्तर इतना हो है कि 
आायढः शब्द का भारतोय भाषापों में 'नाइक' 'ऐसा भ्रपश्न॑ंश होता है, उसी 
ब्कार धांस्त भाषा में उसका उच्चार 'लाइट' ऐसा होता है । वस्तुत: प्रांग्ल 
'ओशरणा में (0(80/' ऐसा लिला जाता है । उसमें प्रारम्भ में (क) ९" 
अपर होते हुए भी उसका उच्चारण किया नहीं जाता । प्रौर प्रन्त में एक 
कादर (टो) घरक्चर जोड़ दिया गया है। वह फालतू[' निकालकर यदि 
उसके स्वात पर ॥६ प्रक्षर लगाकर वह शब्द 720 ऐसा लिखा जाए तो 
बह सस्त़ सावक उफफ़ नाइक शब्द हो है--यह प्रतीत होगा। 
अर दुस़ररा एक प्रांस्ल ग़ब्द देखें। प्रॉग्लद्रोपों में (७0007) नाम 
छा एड शादीत गाँव है । उसका प्रचलित उच्चार कंटरवरी किया जाता 
है। छिस्तु '0' प्रक्षर का मूल उच्चार 'श' होता है यह ध्यान में रखकर 
उमस्ण्द का उच्चारण 'रंतरवुरी' होता है। प्रब यह ध्यान में रखें कि 
आापक्ष शब्द में 'क' प्रक्षर के बजाय 'ट' प्रक्षर पड़ा है । यानी प्रंग्रेजी भाषा 
4? 7342 धर 'ट' पढ़ गया है । उसे ध्यात में रखकर हम देख 
मूल ताम झंकरबुरी उर्फ़ शंकरपुरी होना चाहिए । 
'बकाए जब घास डोपों में 'शंकरपुरी' नाम का तगर था, दरवा- 
एक (उर्ं लाइट) कहते थे, राजा को 'सिंग' (उफ 'किंग') 
थे हज हे, कि वहाँ संस्कृत भाषा ग्यौर 


कफ शंकरपुरी के प्राचन धर्मगुरु को &720050०9 यानी 
रा कहे 2 बहू महापुरोहित शंकरपुरी में 
भ होता था । यह कितना महत््व- 


कद 


वूण प्रमाण है कि छठी शताब्दी में ईसाई वनाए जाते के पुर श्रॉग्लहोो 
पूणंतया वैदिक संस्कृति विद्यमान थी। शा आ 


सेना विभाग 


सब हम देखेंगे कि सेना के विभिल्न विभाग जो हमें व्तमात सेनाग्रों 
में दीखते हैं वे भ्रनादिकाल से वैसे हो चले था रहे हैं जे वैदिक परम्परा 
में निश्चित किए ये । 

आधुनिक सेता में भरल्पतम विभाग 'सेवशन' (3९०४०॥) कहलाता है। 
उसमें दस सैनिक होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रवा में भी सेना के भ्रल्पतम 
विभाग में दस व्यक्ति होते ये जितमें एक हाथी, एक रथ, तीन घड़सवार 
और पांच पदाति (याती पंदल चलने दाले संतिक) कुल दस घटक के होते 
थे । तत्पश्चात्‌ प्राचीन प्ोर प्र्वाबीत सेता-संगठतों में वहो १०-१० के 
विभाग अ्धिकाधिक मात्रा में सम्मिलित होते ये। 

बंदिक पद्धति में तीन पंक्तियों का एक सेनामुख्ल होता था तो प्राघुतिक 
सेनाप्नों में तीन सेक्शन्स मिलाकर एक प्लादून होता है। 

बदिक पद्धति की सेता-संघटना का भ्् है वैदिक संस्कृति में पले 
सम्राटों की सेना में जो विभाग होते थे । वे वंदिक सेना का कोई ऐसा प्र्य॑ 
न लगालें कि बेदों में हो उन सेना विभागों की संख्या निश्चित की गई हो । 

बंदिक पद्धति का इस ग्रस्थ में यह प्रर्थ है कि वेद, उपत्तिषद, रामायण, 
महाभारत और पुराणों में जिस संस्कृति का हमें परिचय होता है, वहू। 


कम्पनो 

आधुनिक सेनाप्रों में तीन प्लाटूस्स को एक कम्पतों (0000/809) 
होती है। वंदिक सेनाप्रों में तीन सेनामुख मिलाकर एक गुत्म होता है। 

तीन कम्पनियाँ मिलाकर प्राधुनिक सेना में एक रेजिमेंट होता है 
उैसे ही प्राचीन वैदिक सेतापों में तीन गृत्मों का एक गण होता था। 

इस समानता से कोई यह त सम बैठे कि ग्रीक या घत्य यूरोपौय 
देशों की संघटना के नमूने पर वैदिक सेना-संघटन बना था। अल 
शंका प्रकट हो तब देखना यह चाहिए की उनमें से कौन-सी परम्परा 





झंस्कृत भाषा, वेद प्लौर वेदिक 
काल से बना हुआ है। प्त; जब भी 
हि हे समातता दिखे तो यह स्पष्ट हो जाना 
(कि बह बैंदिक ! 'प्रयां कौ हो तकल है। 
गायों में तौत रेजिमेंटों कौ एक ब्रिगेड कहीं जातो है, 
उस ग्रकार बैंदिक सेराघों में तोन गणों को एक बाहिनी होती है। 
3 मत कितेृग को एक हिशीजन धाजकल को सेनापों में होतो है। 
उसी करार घोरीत सेनापों में तौत बाहिनियों को एक प्रुतना होती थी। 
ओर टिदोजन्ा को एक कोपर भाशुनिक सेनाप्रों में कहो जातो है। 
उतर ्रशार ्राषौतकाल यें तौत प्र॒तनाप्रों की एक चम्‌ कही जाती थी। 
हि 'कौपर मिलाकर एक कांड कहीं जातो है। प्राचीन 
2-3 अे उसी प्रकार तौत चसू मिलाकर एक प्रनिकोनि बतती 





दस प्रकार ध्ाधुनिक सेताप्ों में कमांट हो वड़ा-से-वडा सेना विभाग 


करा अग्माटों को सेताप्रों में तो इससे भी वढ़कर एक सेना 
'अतिकौति मिल्लाकर एक प्रक्षौहिणों वनतो है। कौरव 
थ महाभारतीय बुद्ध में १८ प्रक्नौहिणो थी। 


ष् को पुष्टि होती है कि बंदिक सम्राटों का विश्व 





गत लगाया जा सकता है। 
अक पृष्ठ ३६६ पर दिया जा रहा 


प्राघुनिक सेना-संगठन 


सेजा-श॑ं गठन 


६ महावत-+३ घनुर्धारी +5 ४ मनुष्य + १ हाथी 


है सारथी +४ घनुर्घारी--४ मनुष्य-+-२ झ्रण्व (एक रथ) 


है घुड़सवार ३ मनुष्य | ३ प्रश्व 
५ परदाति*५ मनुष्य 





<> है सेक्शन 
३ सेक्शन्स 55१ प्लादून 
३ प्लादून्स 55 कम्पनी 

#> है कमांड 


३ कम्पनीज - १ रेजिमेंट 
३ ब्रिगेड्स 55₹ डिवीजन 


३ रेजिमेंट्स-5 १ ब्रिगेड 
३ डिवीजन्स- १ कोमर 
३ कोप्र 


|; 







(3 कि हह है 5४ हि $ 


जे बट बह की बह #ँ #० हे मे 








।प्रश्लौहिणी +- ३,७१,७६० सैनिक, १,०६,३४० भ्रश्व भौर २१,८७० हाथी 








बआख्जार तिभुवत की बात सुनते हैं। तो हो 
हि दोष हाहिल में पबोहिनी जैसी विशाल सेना इसलिए ग्रावश्यक 
पक कली को बुद्ध ां सुरक्षा के हेतु ्रतय दो ग्रहों पर भी भेजा 


आता हो। पड़ते हैं तथापि 
के स्वृल रूप में दस सदस्य जान पढ़ते हैं तः 
डे मं] सेरशन कहलाता है उससे) कहीं प्रधिक 
&। जैसे हाथी पर एक महावत होता था प्ौर पंबारी में चार अनुर्घारी 
होते दे । बातों हाथी के साथ पाँच मनुष्य होते ये। रथ में एक सारथी 
बोर जार घुर्शरी ऐसे कुल पाँच व्यक्ति होते ये। तोन भ्रश्वों पर तीन 
हार होते पे । इतके ध्रतिरिक्‍्त पाँच पदाति सैनिक होते ये । प्रतः बेदिक 
जता के प्रत्रतम भाग में एक हाथी, रप को जोड़ें हुए दो घोड़े, तीन प्रस्य 
अब ऐसे कु छः पशु धर कुल १७ मनुष्य होते वे । इस हिसाव से ऊपर 
दिए के मथ हक वशीहिक सेना में कितने पशु भ्रौर कितने 
क्लिक होते ये इसका हिसाव बाचक लगा सकेगे। 
क्षेप 

: औदिक शासत में विश्व के विशिष्ट विभाग बनाकर हरएक विभाग 
को झलेष कहा जाता था। ज॑ते प्राघुनिक शासत में 'जिला' होता है वैसे हो 
के शासक को /केत्रप' (वानी क्षेत्रशासक) कहा करते वे। यह 
कप पापों में 'त्प' (53029) उच्चार से शेप है। यह भी 

हर तार किले बिक का था । 
; धश्वविद्या के जानकार, सेना-संगठन विशारद, 
ण लोग ध्रादि भारतीयों की सारे विश्व में बड़ी साँग थी। 
सम निगरानी श्रादि अनेक निमित 

ा। 





















३७१ 


जैनात थी। रोमन सजाट 'सीकर' कहलाते ये। (०८४४४ में पहला प्रक्षर 
+ट' फालतू लगा है। वह निकालकर पढ़ा जाए तो बह संस्कृत 'ईश्वर' 
टों ईश्वर कहा जाना बैदिक प्रणाली का 
प्रदेशों में भारतीय सैनिक, महावत, हाथी 
सम्मिलित होने का कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ विश्व 
बँदिकसाम्राज्य जब दूटा तव से भारतीय सैनिक सारे विश्व में बिखरे- 
बिखरे बसर करते रह गए थे । यह इतिहास का एक पूर्णतया नया दृष्टि- 
कोण है जो हमारे वैदिक-साम्राज्य सिद्धान्त के ग्रन्तगंत बड़ा तर्कसंगत 
ड्ौता है। रोमन-सेनानी ज्यूलियस सीजर जब ईसापूर्व सन्‌ 
लगभग पऑस्लद्वीपों में सेनासहित उतरा तो उसकी सेना में भारतीय 
सैनिक थे । (0९०७०८५(८। ४(४७५८७॥॥ में ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी का 
एक शिलालेख है । इसमें एक भारतीय प्रश्वसवार का उल्लेख है । लिखा 
है 087700७$ 8५४८४ 3॥४ 70॥808 ५॥३ ४]0७॥॥ वानी "भारतीय 
प्रश्बसवार धनेश, प्रलबे नस्‌ रेजिमेंट, प्रला इण्डियाना टुकड़ी का सैनिक” । 
ऑग्ल भूमि में जब उस भारतीय सेनानी का देहास्त हुआ उसकी १६ वर्ष 
की सैनिक नौकरी पूरी हो चुकी थी। 

प्राचीन तमिल उल्लेखों में भारतान्तगंत पाण्ड्य राजा की सेता मेँ बड़े 
हू -कटट भौर कूर दिखने वाले यवतों का तथा लम्बे प्रंगरस्े पहले गूँगे 
म्लेच्छों का उल्लेख है। तमिल प्रान्त में रोमन लोगों की बस्ती का भी वर्णन 
है। उस समय रोम की वरणियाँ(बड़े मृत्तिकापात्र), दीप, शौशा और तार 
श्रादि भारत में झ्ायात किए जाने का उल्लेख है। ईसापू्व सन्‌ ३०१ में 
इप्सस्‌ रणभूमि पर कॉसेंडर और प्रन्तगुणस्‌ (&7020785) का जो युद्ध 
हपा था उसमें भारतीय हाथियों की टुकड़ी के पराक्रम के कारण कसेंडर 
को विजय प्राप्त होने का वर्णन है। 

रोमन शासन के भअ्नल्तगंत आंग्लभूमि में ज्यूलियस कलासिसिएनस 
जाम के एक रोमन प्रधिकारी की पत्नी भारतीय थी। उस महिला के पिता 
का नाम ज्यूलियस्‌ इण्डसू, ऐसा ग्रंकित है। स्वयं महिला का ताम्र रोमन 
भाषा में )0॥8 [28९४७ 00480& लिखा गया है । प्रीक, रोमन, प्रस्‍्बी 
प्रौर ईरानो लेखकों ने उनके प्रशुद्ध उच्चारणों के कारण भारतीयों के नाम 















का शिकष रिए है हि उते तामों का सूल शुद्ध सस्कृत स्वरूप 


प्राकचत 'हणता है। उत विदेशियों के लिखे इतिहास में ऐसे 
व उसपर पूर्ण विश्वास कदापि नहीं रखता चाहिए। 


_ अनौक 
अँबड़ी सेता-लावतियाँ होती थीं। सेना को 
शव बिल मं उन बैदिक क्षत्रिय सेता-छावनियों 
ओ स्मृति कायम रखने वाले तगर सैलोनिका (5309/८) , हों रोनिका 
[एकरणा००); ७०४८७) प्रादि तामों से पभी पहचाने 
आ सकते है। तथापि घाजतक के इतिहास संशोधन में ऐसे पुष्ट प्रमाणों की 
अरा भी दस्त लौ तहों राई। इस प्रकार वतंमान इतिहास-सं शोधन पद्धति 
से चरटिपर है। उसमें विविध शरकार के प्रसाणों के ढे र-के-डेर दुरक्षित 
के 
कक क समय जो इतती विशाल सेना इकट्ठी की गई 
शो उसमें बोत, बबंर, तातर घादि विश्व के विभिल्त प्रदेशों की सेनाएँ 
अस्मिलित होने का उल्लेस्न है। उतमें भो कौरव-पाण्डव प्रन्तिम वेदिक 
'किशव अग्राट्‌ बे--यह बात सिद्ध होती है। तभी विश्व के सारे प्रदेशों की 
जप बताएं को उ् युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा । उस सेना की विशालता को 
यान में लेते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय प्रत्येक युवक को सैनिक 
'अतिषाएं थो॥ केवल महिलाएं, पुरोहित, साधु, संन्यासी धौर वयो- 
५3“ +अ पलक पु अस्त नहीं रहा होगा। 
के 'युद्ध को जार' (#अ) कहते हैं। वह भी संस्कृत शब्द 
अल में भी किसी पर शस्त्र से हमला करने 
.. अमाण है डि: ॥ श्रत: वह एक शब्द भी इस बात का 
5 हि सारे दिख मे पराजीनकाल में संस्कृत ही बोली जाती थी। 








5 कैनथ-रचना को ब्यूह कहते ये। विविध ब्यूहों में 
ता को रखता करना तती शक्य है कलम पक 


कक 


या 'ड्रिल',(ड़िल यानी कवायत)करती हो । इस 
किन लक कि सेना व की पद्धति महाभारतीय युद्ध 
क पश्चात्‌ पूरोप में तो बराबर चलती रही किन्तु भारत में लुस्‍्त-युत्त न्सी 
हो गई थी। परत: वाश्चात्य लोगों ने भारत में श्राकर जब कवायती 
क्ौज का गठत किया तो उनके सैनिक उनकी शिस्त के कारण ग्रच्छे शिस्त- 
अड्ध ध्रोर प्रभावी प्रतीत होते ये । 


आग्लमूमि में व्यूह-रचना 
जिन व्यूहों का हम महाभारत में बार-बार उल्लेख पढ़ते हैं उतका 
अस्तित्व या स्वरूप भारत में किसी को ज्ञात है या नहीं हम नहीं जानते । 
श्रधिकतर लोगों को वह सुनी-सुनाई बात ही लगती है। किन्तु प्रांग्लभूमि 
अं गहाभारतकालीन कई स्मृतियाँ प्रभी शेष हैं। उनमें चक्रव्यूह भी है। 
डोरोथी (यानी द्वारावती )चैपलीन ([0070(0०8 (.089॥7) नाम की आंग्ल 
महिला ने १४१७, ॥(४/(७४ 804 5970 07 (०७४८ ७04 89१0 7.00/5 
जाम की पुस्तक लिखी है। (प्रकाशक--९/० & 00., ९8००८ 
म्र०७०, ?#ंधा।०॥८7 २०७, स्‍.0060॥, 935) । उस पुस्तक के पृष्ठ 
१३ पर उल्लेख है कि ब्रिटेन में “)(9]/७४७' नाम की जो पहाड़ियाँ हैं उन 
अर रोमन पूब॑ तटबन्दी (यानी संरक्षणात्मक किले जैसी ऊँची, मोटी दीवारें) 
के ख़ष्डहर हैं। प्राचीन सेनिक अवशेषों के बारे में लिखने वालों का निष्कर्ष 
है कि प्राचीन ब्रिटेन के निवासी प्रपनी सेनाप्रों को चक्रव्यूह में रचाया 
करते थे। उनके संरक्षण के लिए प्रनेक चक्राकार कोटों के घेरे एक के बाहर 
डूबरा, ऐसे बना दिए जाते ये । [4०:०:५$॥४४० 8०४०० नाम के स्थान 
पर बंसे चकरव्यूह के प्रवशेष भरभी हैं”। 
ऐसेबिविध उल्लेखों से हमारा यह निष्कर्ष है कि महाभारतीय युद्ध 
उस समय का जागतिक महायुद्ध था। भारताल्तगंत कुरुक्षेत्र भ्रजुन और 
डैष्ण का भले ही केन्द्र रहा हों लेकिन भर्जुन ने जब उस विशाल सेना का 
किया, वह रेंडर जैसे दूरदर्शी यन्त्र द्वारा ही सम्भव या। इससे 
हा विश्व में स्थान-स्थान पर बने सैनिकों के मोचों का निरीक्षण किया । 
मय धरॉग्लभूमि भी एक महत्त्वपूर्ण सेनाकेन्द्र था। इसो कारण उसमें 






'किलेबन्दी के प्रवशेष पाए जाते हैं जो महाभारत में 
| मद ५ 
__ श्वांस्सभाणा में जो सायकल शब्द '८/०४८' ऐसा लिला जाता है उसमें 
किलर इधर उत्ते ८४८४८ ऐसे ॥ प्रक्षर के साथ लिखा जाए तो तुरन्त 
अह उस धषं का चल उर्फ चक्र शन्‍्द है यह ध्यान में झाएगा। ऐसे अनेक 
अग्माणों ते जात पढ़ता है कि प्रांस्लभाषा भी भल्य भाषाझों की तरह टूटी- 
संस्कृत ही है। 
२ के खण्डहरों का उल्लेख इस प्रकार है-- 
209 0० #॥॥$ जे १8४८७ आए 0० उच्णभ।5 ० छान 
इडआ 43008 08०८ ॥0 ७ ज़ा-नरेणा030 एलआ०4,.. |तलऊ ता. 
06 गत) आधंपृ(९४ ० 8008/0 ॥896 503000 (0800 छ७5 ७ 
एरंधभेन 0३ (० ६ध॥ 8005 (० आाबाह९ पीली णिए० गा 
00००७७॥४० लोणे७ ३, ७, ॥8॥93७ 708 00९ 0५८ 06 0९, 
डक 06 प्लाणिचंक्रार 8९8000 80078 02 )४७|४९० मत 
3 वध) ॥0/९ 0७९ ० एड व0९ ० तैलला०ट."/ ३; 
डोरोएो बंपलोत का प्रत्प, न न 
फल श्रकार हम जो प्राचीन धर प्र्वाचीन समानता यहाँ बतला रहे हैं 
हे केवल तमूना सातकर पाठकों द्वारा इस प्रकार के भौर प्रमाण स्वयं 
ऑकलित करना प्च्छा रहेगा। क्योंकि वेदों से ही सारी सम्यता प्रारम्भ 
[उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमदूभागवत, 
का सांस्कृतिक साहित्य रहा है। सारे धर्म, 
बिछड़ते-बिछड़ते एक-दूसरे से बहुत 


आबोन बंदिक सलेनिक परिभाषा में सेता के झगले मध्य भाग की 
को वर (वानि ाति) घोर दाएंजबाएं भागों को बे। 
पार ओो धन्य संरक्षक किम 













३७५ 
युद्ध के लिए सेना की विविध रचनाप्रों को व्यूह कहा जाता था। इनके 
विविध नाम प्राप्य हैं जैसे मध्यमेदी (जो शत्रु के मध्यभाग पर डूट पढ़े), 
प्रस्तभंदी, मकर, भोज, मण्डल, सवंतोभद्र, गोमूतरक, स्पेन, दण्ड, प्रधंचस्ड, 
असंहत, सूचिमुख, वज्ञ, भ्रभेद्य, चक्र भ्रादि विविध प्रकार के नाम उपलब्ध 
हैं। यह तभी सम्भव ये जब सारे सैनिक पाश्चात्य पद्धति की कवायत 
करते हों । 
यदि चक्रव्यूह-पद्धति के खण्डहर पांग्लद्वीपों में पाए गए हैं तो हो 
सकता है कि विश्व के अन्य भागों में भ्रन्य प्रकार की व्यूहर॒चना भी उपलब्ध 
हो जो भ्रज्ञानवश ५रातत्त्वविदों की दृष्टि से झोभल रही हो । इस ग्रत्य में 
दी गई जानकारी के फलस्वरूप हो सकता है कि डोरोबी चंपल्लौत की 
तरह भ्रन्य संशोधक भ्रन्य स्थानों पर श्राचीन सैनिक ब्यूहों के प्रवशेष 
पहचान पाएँ । 





६ 
यज्ञ की प्राचीन जागतिक प्रथा 


हक संस्कृति को एक बिशिष्टता यह है कि उसमें हर सांस्कतिक 
अस्त वा खसारम्क में होम यानी यज्ञ प्रफ्ज्णलित कर उसमें पवित्र समिष्ा 
कारों जाती है। घंग्रेजी शन्द 'होस' (|000८) याती 'घर' उसी का 
आाहय है क्योंकि प्राचीतकार नें घर-घर में होम होता था। 

अत: वहि हमें टसे प्रमाण भिले कि सारे विश्व के लोगों में यज्ञ की 
अब थी तो बह भी बैदिक संस्कृति के प्राचीत विश्व-प्रसार का एक बड़ा 
आ्राषार सिद्ध होगा । ध्राजतक के संशोधकों ने ऐसे विविध प्रमाणों पर कभी 
आयात दिया हो तहीं। इसी कारण इस नई संशोधन-पद्धति का प्रशिक्षण 
आरे ऐतिहासिक प्रष्यापक-प्राध्यापकों को देता बड़ा प्रावश्यक है। 

अञ् के ध्रनेक उपयोग हैं। वातावरण को शुद्ध बनाना। ढारखानों, 
आहन, चूल्हों का धुर्घां, मातव धोर पशुभों का श्वासोच्छवास ऐसे में प्रव- 
रोष्ठक कारणों से बाताबरण दूषित होता रहता है। 

अमेरिका में ॥/४॥| 50००४ )00:03] ताम का एक समाचार-पत्र है। 


है बतबरी, १६८४ के ध्रंक में उसके संवाददाता एरिक लार्सन (छत: 
[0900 का लिखा समाचार नीचे पढ़ें-- | 





शक की 


८० ००ताए4७४८३ कण 8७०० 9००७९, ० 
हणण चाल्छ नोटथ। पो० ००05 फ2) 8०५ (० ए्डात्टछ० पो०) छा, 
6 शठवत जाती भोपेलए ऐ०) गरा०ए8.. व॒तव३० ंत्ीए8४ ७॥ ग्रह 
००० लिए इल्कां०0060०७5.. ?'्रंटधी$ पर०॥ ०००३; भाव 
उलल्ल5 ०णपांही। ६ 4000 ०००80 छाणी।5. 

इसका प्रर्थ है-- 

मानवीय गस्दगी गणकयस्त्र कारखानों की बड़ी समस्या 

व्यक्ति चुप भी ब॑ ठा हो तो प्रति मिनिट उसके शरीर से एक लाख गंदे 
कण गिरते रहते हैं जिनमें सूखा मांस, थूक, केशनुषार सुर्खी, दाढ़ी बनाते 
समय लगाए साबुन के कण, (सर की) सीकरो, दवबिन्दु, वस्त्रों के कण, 
क्षार कण व संह से गिरते वाले निर्जीव कण । थोड़ा भी मानव हिले तो ऐसे 
पाँच लाख कण उसके शरीर से गिरते हैं। व्यक्ति यदि धीरे चलने लगे तो 
पक्षास लक्ष प्रशुद्ध कण गिरते हैं। भ्रौर जब वह व्यायाम प्रादि करता है तो 
तीन करोड़ दूषित कण उसके शरीर द्वारा फके जाते हैं। गणकयस्त्र के 
अलचक्र में हिसाव 'सोचने' की क्रिया में उन गंदे कणों ते रुकाबट भ्रा जाती 
है। इस कारण सेमिकण्डक्टर (5८0/-00॥00०(०४) बनानेवाले कारखातों 
में प्रासपास के व्यक्तियों की क्रिण्णएँ चिन्ता का विषय होती हैं। यद्वि कोई 
मुँह में कुछ चबाते रहे, किसी को यदि शैंत्य का विकार हो या कोई चेहरे पर 
रंगया उबटन श्रादि लगाए हो । इन सब बातों से गणकयस्त्र के कार्य में बाधा 
पड़ती है। मानव के शरीर से गिरने वाले कणों से गणकयम्त्र बिगड़ जाते 
हैं और यस्त्र बिगढ़ते रहें तो का रखातों का प्राथिक लाभ घट जाता है ।. 

यह तो हुई केवल मानव शरीर से होने वाले प्रदूषण की बात । इसके 
कई झौर भी पहलू हैं। जैसे प्राजकल के नागरी पख्नातों का मेल जलद्ारा 
बहा दिया जाता है। इस श्रथा से विश्व के लाखों नगरों में मेले से भरी 
नदियों जैसी विशाल धाराप्रों के गन्‍्दे नाले नि्भित किए गए हैं। इतता हो 
नहीं प्रपितु उन गन्दगी के नालों को स्थान-स्थान पर नदियों में घौर सागरों 
रह कर 248 के जलाशय गन्‍्दे, रोगकीटाणुभय हो 

॥ अन्दर जाकर कुएं प्रादि भू-गरस्थित जलाशयों 

* को भो रोगग्रवतंक बना देता है । का 


करांका८--"डिलाएं-0०0१ 0: 












की क्षतों में व॒वाई से कटाई तक समय-समय 
वर कौटनाशक रसायतों का जो छिड़काव किया जाता है, उससे श्वसन, 
अम्पक छोर झनाज द्वारा घातक कोटाणु मानवी शरीर में इकद्ठे होते 


है कसर वाश्चात्य प्रथा की जीवत-अ्रणाली में मानवी 


ओवल विविध रूपों में संकटमय बनता जा रहा है। रोग बढ़ते जा रहे हैं। 
अत्याधुनिक पाश्यात्य भास्त्रविदों की इस चिन्ता की व्यवस्था बेदिक 
अस्कृति को घतादि परम्परा में सावंचिक परौर भरपूर प्रमाण में झ्रारम्भ से 
ही घ्ल्भृत है। 

औदिक घागत-स्वागत की पद्धति देखें । ध्रातेवाले का स्वागत इत्र लगा- 
८7०55 28९४ 'जिड़ककर किया जाता है। जहाँ भी जतसमुदाय इकट्ठा 
होता है (जैसे विवाह प्रसंग, सन्दिर, भोजन-समारोह या सभा में) वहां 
कूल, हार, कली, प्रगरवत्तों, धूप जलाना, इत्र लगाता, चल्दन लगाना, 
शुलावजल छिड़कता, ध्रारती के लिए कपूर धौर थी से प्रदीप्त किया 
लिशाजत जलाता प्रादि सुर को भरमार करने का उद्देश्य सामुदायिक 
अदुण्ण का प्रतिकार करना ही होता है। 

इसी प्रदुषण-प्रतिकार उपायों में यज्ञों का बड़ा महत्त्व होता है। घर- 
अर में घन्तिहोत्र रखता या सुर्ोदय भौर सूर्यास्त के समय यज्ञ करना भौर 
समय-समय पर विविध व्यक्तिगत, कौट्म्बिक, सामाजिक या लौकिक 
अ्लगों पर शास्त्रोकत होम-हुवन करने से वातावरण की शुद्धि होती रहती 
है। गोबर, गोल से बताया थी घोर विशिष्ट वृक्षों की सूखी डालें 
छ्याँदि हवन सामग्री से जो थुधां उठकर घर, खेत, कार्यातय झ्ादि में 
लता है उसे रईखन करने से मानवी शरीरल्थ रोगजन्तु नष्ट होकर 













| घनघान्य की वृद्धि होती है। दौमक जैसे कीड़ों से उतकी 
'की राज गत में फैला देते से खेत की भूमि उपजाऊ 


कलर के सार्वजनिक श्रस्पतालों में ऐसा 
पा बादि बातावरण में छोड़ा जाए तो हो सकता 


झ७९ 


है कि रोगी के ठीक होने में समय कम लगे, भ्ौषध भी कम लगे झौर 
दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्राप्त हो। 

मानसिक रोगियों के लिए तो यह धुएँ का उपाय अधिक प्रावश्यक 
धोर फलदायी सिद्ध हों सकता है। क्योंकि यदि गन्दे कणों से गणक यन्त्र 
के 'सोचने' की क्रिया बन्द या विकृत हो जाती है तो मानव का मस्तिष्क 
श्री शरीर या बातावरण में उड़ते रहने वाले गन्‍्दे कणों से ठीक प्रकार 
सोच न पाता हो तो उसमें कोई झ्राश्च्य कौ बात नहीं । 

बंदिक होम-हवन का यह महत्त्व जानकर ही भारत में झौर विदेशों 
में गरस्तिहोत्र की प्रया का पुनरुण्जीवन करने का यत्न कुछ व्यक्ति गौर 
संस्थाप्रों द्वारा हो रहा है। इसी उद्देश्य से अमेरिका में भ्रग्निहोत्र विश्व- 
विद्यालय की स्थापना हुई है। 

केवल प्ररित प्रदोषप्त कर उसमें कोई भी कूड़ा-करकट जलाने से काम 
नहीं चलेगा । उसमें गोघृत, गोबर प्रौर प्रस्य शास्त्रोक्त समिधा ही 
पड़नी चाहिए । बड़ी मात्रा में घर-घर में, नगर-तगर में यदि ऐसे यज्ञ होते 
रहें तो उससे वर्षा भी पर्याप्त और नियमित होती रहती है। 

तथापि कौरवों के विनाश के बाद जब प्रन्तिम बेदिक विश्वसाम्राज्य 
नष्ट हुआ भ्रौर गुरुकुल शिक्षण बन्द हुमा तब धीरे-धीरे यज्ञक्रियां विकृत 
या बन्द होने लगी। मस्त्रोच्चारण की शिक्षा समाप्त हुईं। समिधा को 
बजाय पशुबलि की प्रथा चल पड़ी । ग्रनेक शताब्दियों के पश्चात्‌ महावीर, 
बुद्ध आदि व्यक्तियों ने पशुयज्ञ की प्रथा बन्द करवाई। 

रोम के समआट के दरबार में यज्ञ की प्रथा यी। जिन्होंने भ्रमेरिका 
द्वारा निर्माण किया गया क्लिझ्रोपैट्रा (000०9०४७) सिनेमा देखा होगा 
उन्हें स्मरण होगा कि तत्कालीन रोम सज्राट्‌ ज्यूलियस सीजर के दरबार 
हा यज्ञ की धधकती भ्रग्ति श्र उसमें घृत झ्रादि का हवन बतलाया गया 

+ 

यहुदियों में यज्ञ की प्रथा थी। इसका प्रमाण वे दिन में तीन बार: 
श्रायंना करते हैं उसमें मिलता है । वे कहते हैं, “हमारो प्राचंना को कक 
करो”“घर में पुनः झस्नि में भ्राहुति डालने की प्रथा झ्रारम्भ हो । 
येस्शालेयम्‌ (यदुईशालयम्‌) सन्दिर जा 

() मन्दिर ध्वस्त हो चुका है, वहाँ को यज्ञ-प्रणालो 


डर आदंताएँ स्वीकार करें। उस मन्दिर में पुरोहितों 
* दिल इहव गे आल ध्राहृति, है भगवन्‌ ! तुम स्वीकार 


उतमें भी यज्ञ की प्रथा 
बन 
3 शाम बागी पहकी परे दिया कण ने 
कल) अरे पूर्व से चले था रहे प्रत्यों का झ्रादेश, प्रयाएँ प्रादि 
आर हैं। मैं उन्हें सष्ट करने के लिए नहीं प्रपितु पुनः अलाने के लिए 
अबहोरण हुसा हूं ॥'“प्रथम धपने क्रोध को जलाधों तत्पश्चात्‌ प्रन्‍्य 
आाहृति रण करता उचित होगा" । आइबिल के [080/2/ भाग ८-२६ में 
कि है, "6 शंक्रोठ० इ0०७६ ७९ ०४९ांणड 200 प्रणा08 $बला- 
कल्छ सकोली। 396 ७६७ 6फ8॥०५ (0 ५०७ भत। ०००४८ 7००” यानी. 
आएं प्रौर प्रात: को होम-ह॒वत की भ्रया का जो दृश्य विवरण तुम्हें दिया 
आया है बसे हो (भविष्य में) होगा। है 
आइबिल में ७७/४०६ ७ ह्ि€ का उल्लेख है। उससे भी होम- 
हवन कौ प्रया प्ररब धौर यहुदी प्रदेशों में प्रनलित थी-इसका प्रमाण 
बिसता है। 
अ्लिहोत्र पुस्तक (संकलन--जयन्त पोतदार, प्रकाशक-श्रीमती 
जलिनों आधवजो न्यासो, महातुभाव भरी माधवजी संस्थान (न्यास), 
आछ्बाध्स, सौहोर मा, बेरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश) के पृष्ठ ४० पर 
का यह उद्धरण पढ़ें, "भम्ति या तेज के प्रतीक रूप में प्राज भी कावा में 
'ध्रखष्ड दोपक जलता है। इससे |निकलनेवाली ज्योति 
इस्लाम सतावसम्नियों के लिए घत्पन्त पाक मानी जाती है। उसके सम्मुख 
जाल ता सफेद रंग के फूल श्रद्धास्वकुप चढ़ाए जाते हैं। इस उ्योति को 
'रिरा कहते हैं। इस झन्द का उद्गम संस्कृत के दो शब्दों से है--चिरतन 
अ्रस्ति>बिर+धम्तिवूचिराग | चिराग का भ्र्य है शाश्वत निरन्तर, 











॥ श््य प्रस्जिदों तथा दरणाहों जैसे पविज्र स्थानों 


दर 


बकरी ईद के सम्बन्ध में जो वलि की कथा प्राई है, वह मूलतः यज्ञ में दिए 
जाने वाली पशुवलि प्रथा थी । तत्पूब॑ वह प्रग्निहोत्र विधि थी” । 

कुरपात, यह 'सुरगान' यानी “देवों ने गाया हुआ' इस भ्रर्थ वाला शब्द 
है। इसका प्रमाण 'सुरा' शब्द में मिलता है। कुरान के प्रध्यायों को 'सुरा' 
कहते हैं । संस्कृत में देवों को 'सुरा:' कहते हैं। एक देव को 'सुर:' कहा 
जाता है । भगवद्गीता का प्रयं भी तो 'सुरगान' ही है। इससे पता चलता 
है कि इस्लाम के पूर्व प्ररबस्थान में भगवद्गीता पढ़ी जाती थी। वहाँ 
बँदिक देवताश्रों का पूजन होता था। बौद्काल में जब बुद्ध को भी देव- 
अवतार माना गया तो काबा के मन्दिर में प्रत्य बँदिक देवों में बुद्ध भी 
सम्मिलित किए गए। उन्हीं को बुद्ध कहते-कहते 'बुत्‌' उच्चारण हो गया 
और वह भी मूति पर लागू किया जाने लगा। बुद्ध की जो प्रशस्ति 
(यानी गुणगान) होती थी उसीसे वुतपरस्ती, यह इस्लामी शब्द बन गया। 

बंदिक १६ संस्कारों में भ्रन्तिम प्रत्त्येष्टि संस्कार है। उसमें एक 
प्रायश्चित विधि है। उसमें मृत व्यक्ति के प्राप्तेष्टों को पूछा जाता है कि 
मृतक ने जीवनभर श्रग्निहोत्र किया था या नहीं ? यदि न किया हो तो 
मृतक के सम्बन्धियों को प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि वे वँसी 
आ्ानाकानी न करें। 

इस प्रकार प्राचीन विश्व में यज्ञ-प्रथा का प्रसार भी वैदिक संस्कृति 
के विश्वप्रसार का द्योतक है। 

प्रस्तिहोत्न के लिए सूर्योदय भौर सूर्यास्त के समय कुदुम्ब के सारे 
सदस्यों की उपस्थिति होने से भ्रापस में भाईचारा भौर स्नेह तो बढ़ते ही 
हैं प्रपितु निशाचरीय दुब्यंबहारों पर रोक लगती है | 

कुछ भारतीय द्रष्टाओं ने भ्रभी-प्रभी फिर ईसाई बने जमेनी, पोलेण्ड 
और प्रमेरिका में प्रग्निहोत्र की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। जमंनी झौर 
अमेरिका में प्रारम्भ किए गए दो झग्निहोत्र के पते प्गले पृष्ठ (१८२) पर 
दिए जा रहे हैं- 





््ाों 
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झ्० 
अग्निसाक्ष्य डापथ 


बंदिक परम्परा में प्रग्ति का बड़ा महत्त्व है। प्रग्ति को गृहपति कहा 
गया है। घर का स्वामी किसी व्यक्ति को समभने के बजाय ग्रग्ति को ही 
गृहस्वासी मानना बड़ी उदात्त भावना है। 

प्रस्ति से ही भोजन पकता है । झ्रश्ति से ही प्रकाश प्रौर ऊष्णता प्राप्त 
होती है। झ्राकाश में सूर्य होता जितना प्रावश्यक है उतना हो घर में प्रग्ति 
का होना प्रावश्यक है । 

प्राकाश में जो दिव्य तारकादि गण हैं उन्हीं का पृथ्वी पर का प्रति- 
निधि भ्रग्ति होती है। मानव के सारे यन्त्र भ्रादि चलाने के लिए जो ऊर्जा 
या ऊष्णता प्रपेक्षित है वह प्रग्ति द्वारा मिलती है। 

अग्नि, यह संस्कृत शब्द यू रोपीय बाक्ग्रचार में भी रूढ़ है। जैसे मोटर 
का यन्‍्त्र 80५00 से चलने लगता है । वहाँ 'इग्निशन्‌' यह 'मग्ति' श्रौर 
“हुताशन' जैसा हो संस्कृत शब्द है। भ्रग्ति शब्द का प्रनेक भाषाप्रों में 
प्रयोग होना बंदिक संस्कृति के प्राचीत विश्वप्रसार का एक प्रमाण है। 

बैदिक संस्कृति में भ्रग्ति की श्रमुखता 'प्रग्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌' वचन 
से स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि झग्नि को पूजा में अग्रिम स्थात दिया गया 
है। बह इसलिए, कि पृथ्वी के सारे व्यवहार चलाने के लिए ऊष्णता प्लौर 
ऊर्जा की भ्रावश्यकता होती है। हृदय को धकुधक्‌, पाचन-क्रिया ग्रादि 
सब भ्रग्ति द्वारा ही चलती है। मानव शरीरस्थ प्रश्नि का प्रस्तित्व ग़रीर 
के ६८३ मंश तापमान के रूप में जाना जा सकता है। 

प्रश्ति की दूसरी एक भूमिका होती है दूषित बस्तु को जलाकर दोषों 
को भस्मरूप में समाप्त कर देता । सारी प्रवांछित अस्तुप्नों को जलाकर 
उनका श्रस्तित्व नष्ट कर देना भो झग्नि का एक कायं है। जिसे जीवन एक 
भार हो गया हो या लज्जा के कारण जो जोवन समाप्त करता चाहता है 






ही." हारा हो स्वजौतत समाप्त कर पंचत्व में विलीन हो 


जाता है। संस्कृति 
के कारण हो बेंदिक संस्कृति में हर प्रृजा-पाठ, 
> वन अ्षमारस्भ, ध्राध्यात्मिक या धाभिक विधि 
आदि घर होस-हबत होता है। किसी को प्रायश्चित देना हो या किसी का 
आरंदर्शंस कराता हो या किसी से शपय लिवानी हो तो जल्म से मृत्यु तक 
सारे प्रसंतों वर बस्ति को साक्षी रखा जाता है। 
_औदिर प्रा के झनुसार मृत शरीर दुरगन्‍्ध ध्रवस्था में पृथ्वी में गाड़कर 
सवाल घेरकर सड़ते रहने कौ बजाय चिता में जलाकर उसे पंचत्व में विलीन 
आरना ही उचित समभा जाता है। 


आपच को साक्षो 'अस्नि' 
ऑंदिक प्रणा में स्थासीनिष्ठा, ध्येय-निष्ठा, कर्तंव्यनिष्ठा प्रादि को 
आए सहल्ब दिया गया हैं। ऐसी निष्ठा को शपथ में प्रर्ति साक्षी होती है। 
उद्दाहरणार्थ पति-पत्नो जब धर्म-प्र्-कोम में हम बेवाहिक जीवन की 
अर्वॉदाध्ों का उल्लंघन तहाँ करेंगे, ऐसी शपथ लेते हैं, तो वे होम के 
छितारे-कितारे सप्तपद़ी करते हैं। उसका गभित ध्र्ष यह होता है कि जिस 
अ्रस्ति को साहय में यह शपथ ली गई है उसका यदि भंग हुप्मा तो दोषी 
अ्यक्त उसी प्रस्ति के माध्यम से प्रपता जोवन समाप्त कर लेगा। 

दैसों कारण रामावभ में सीता जी ने प्रगित प्रवेश करके निजी निर्दो- 
बात्य सिद्ध किया या। 

' इस्लामी ध्वाक्षमणों के इतिहास में हिन्दू स्त्रियाँ इस्लामी बलात्कार से 





हा 'धपने-प्रापको धरित में कोंक देती यीं। 
श्रस्कि-परीक्षा का नियम पुरुषों पर भी लागू था। बोर, योड़ा जब 
अपने क्षातर्म के ग्रादशों से दल जाते थे तो वे ध्रपने-प्राप चिता जलाकर 


दर 


जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो चिता सुलगाकर वह उसमें 
4 री कर ही रहा था तो भगवान्‌ कृष्ण ने उसे कहा कि 'प्रभी 
सूर्यास्त नहीं हुप्ला है जिससे जयद्रथ का वध करने की भर्जुन की प्रतिज्ञा 
॥ 
५ 2 समाज की व्यवस्था ही ऐसी होती थी कि कोई भी दोषी 
व्यक्तित समाज में जीवित रहना नहीं चाहता था । वह स्वयं अपने को दण्ड 
दे डालता था । क्षात्रवीर यदि नेतृत्व, देशभक्त, युद्ध घ्रादि किसी कसौटी 
मेँ घटिया सिद्ध होते तो अपने-प्राप चिता में प्रवेश कर जाते। हिन्दू 
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। म्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दू 
राजा जयपाल से जब मुहम्मद गजनवी ने अ्रफगानिस्थान प्रान्त जीत लिया 
तब निजी राजमहल के सामने चिता जलाकर जयपाल उसमें कूद गया | 
बैदिक परम्परा में पला वह राजा देश सुरक्षा के निजी कत्तंव्य से च्युत हो 
जाने के कारण उसने प्रपने भ्रापको देहदण्ड के योग्य समझा। अपने 
प्रापकों बचाने के लिए जयपाल ने बहाने नहीं ढूँढें । जब जयपाल देशरक्षण 
की तिजी जिस्मेदारी नहीं निभा सका झौर उसके भयातक परिणाम उसने 
देखे--सैकड़ों हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार हु्रा, हजारों लोगों को छल-वल 
से मुसलमान बनाया गया, सारा प्रदेश लूटा गया, भरत्याचारों का प्रातंक 
मचा, हिन्दू सन्दिरों की दरगाहें भ्रौर मस्जिदे बनाई गईं। 


जयपाल स्वयं आरोपी, अभियोक्‍ता और न्यायाधीश बना 


जयपाल के लिए यह एक ऐसा भ्रभियोग था जिसमें कत्ल किए गए 
लोगों का रक्त झौर भ्राँसू वहानेवाली स्त्रियों के प्राक्रोश चिल्ला-चिल्ला- 
कर कह रहे थे कि “जयपाल का हिन्दू, वैदिक, प्रायं, सनातन, क्षात्र शासन 
ढीला पड़ जाने के कारण हमारी यह दु्दशा हो रही है।” भारतमाता भी 
व्यधित थीं कि उसके शरीर में भ्रफगानिस्थान का प्रान्त-का-प्रान्त खरोच. 
कर छीना गयावा। स्वाभिमानी जयपाल के लिए ये झ्रारोप क्या कम ये। 
एक क्षात्र-शासक से ग्रपेक्षित वौरता, दूरदशिता, सेनाशक्ति प्रौर संघटन 
पड चबाई धादि में बह घटिया साबित हुघा या। जयपाल की नौंद उड़ 
गई। भला वह चेन की नींद कंसे सो सकता था जब उसे उसके मृत, 


इ्द 





हें पतसर चारों घोर से यूताई कराते है वह बर्षशून्व एवं दिखाबामातर होता है। हक एक सो प्रजत्बलित 
घारोष रूपया । उसी दे सन $ अग्नि के सम्मुख शपथ लेने के वजाय एक ठप्डे ध्वनिश्लेपक यन्त्र (क८6) 
क्र अर: अपपाल के धरपने-धराप पर ६ घब जोबित रहने का वा के सादय में बतंसान अपय-विधि होती है। उसमें न तो शपय दिखाने 
 ज्राह्मज उठी ”छिक्कार है ऐसे जीवन हे 'यारित को रेह-ररण हो दिया बाला धोर न शपथ लेने बाला उस जप में किसो प्रकार का कोई गम्भीर 
राजा कहा रत हे, खबर मे धपने-मापको श्र देखता है । शपथ बिरोधो झराचरण हुआ तो दण्ड क्या मिलेगा, इसका 
बाहिए”। स्गायाधौर ' निशा बढ कंसवें कूद उच्चारण शपथ में होना आरावश्यक है। पदाधिकारी अपने श्रापको दोषों 
रत बोधित हिया ढौर बने धार ही आाक्त भरने" घोषित कर, पपने-प्राप पर दण्ड लागू कर उसे भुगतेगा ऐसी वंदिक 

; कहा ॥ अन्य हो बह परत्तरा ध् शक है। कसर छाले पर उपपाल ने परम्परा थी। जैसे धुन ने कहा था कि सूर्यास्त तक जयद्रय को नहीं 
ये अजब देह॒दसम घी. ही लिये डजुब उड़ने कई मारा तो “में! चिता में प्रवेशकर भस्म हो जाऊंगा। सीता जो ने भी कहा 

से धारकों रह धन को धमष्ठ व पर कभी भी स्वत था कि “राम के प्रति मेरी निष्ठा विचलित हुई हो तो घ्र्नि मुझे भस्मसात 
आर ब्तिजा को थो कि उच्चतम क्षात्र कैने में उसने जरा भी विलस्ब कर दे।” जयपाल ने तो प्रत्यक्ष प्रग्ति में प्रात्मसम्पण कर दिया। श्रतः 
अहीँ होगा। ध्तः धपने-धाप को शी सीढ़ियों के लिए प्रक पत्येक शपथ में जो देहदण्ड विधान का ध्रन्तर्भाव बैंदिक परम्परा में होता 
अहीं किया । देशी तिष्ठा एवं धाचार था, उसका ध्राजकल को शपन में पूर्ण प्रभाव होता है। दण्ड के उल्लेख 
















समय हादर्श धन जाते है। है का के आये बिना ली गई शपथ निरयंक होती है। उसी प्रकार किसी 
प्रतुकरण कर कया बे पग्रादर्श न प्रकार किसी अयस्य व्यक्ति 
पालक हैं? सन्‌ 22 2ब मैं भारत प्रॉग्ल- ने भ्रारोप करना, पदाधिकारी द्वारा उसका इन्कार करना, न्यायाधीश ते 
यान हे अपर का एक बड़ा भाग ॥ 'द कहकर ब्रारोपी को मुक्त कर देतः कि धारोप साबित करने वाला कोई 
ब् लिया । तहाश्बात्‌ कच्छ छा कुछ भाग हड़प कर लिया । उघर चीन ठोस प्रमाण न होने के कारण ध्रारोपी निर्दोष है--ऐसे निरयंक दिखलावे 
का आर आर क हक गम हार । डिस्तु क्या उस समय के फलस्वरूप सारी जनता के भ्राचरण का स्तर बड़ा घटिया-सा हप्मा 
$ भारत के श्रष्ठातमत्त्री, संरक्षण सन्‍्त्री, सेतापति था प्रस्य ०० पड़ा है। 
अ्रधिकाएँ जे धार में प्रपने-प्रापको [समपित किया ? नहीं ! फिर 
अपने पाए बढ़ा मारते रे धौर बनता भी उतको सम्मान देती रही। 2 शवाइल प्रवचन करता या 
बच्चा है थ्ाबीत बंदिक प्राजञार में प्रौर वतंमान ध्राचार शासन में यह नियम था कि प्रतिदिन राजपुरोहित राजा को 
अकलाभा के पूवओों का इतिहास युनाए। राजा स्व पढ़े दे नही का है 
है क्तब '; उयोकि राजा यदि स्वयं पढ़े तो वह ऐतिहासिक घटनाधों का अनमाना 
बा क साक्ष्य को बतमान शपय अर्ष लगाकर निष्किय, उदासीत भौर दुबंल बन बैठेगा | जब एक तीसरा 
र पद को जो गपय ती जाती है वह एक शधिय नविदाल पह़ेगा तो उसमें सहो, निबंध धर कहने की शक्यतो, 
ं होती है। जंसे सन्‌ १६४८ में जब पाकिस्तान जे भारत पर हमला 
करके कश्मीर का एक-तिहाई हिल्‍्सा छोत लिया, उस समय भारत के 


जवाहरलाल नेहरू परादि के सम्मुख अतिदित यदि 'राजपुरोहित उन्हें 





